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दी शब्द 


ग्राधुनिक युग में हिन्दी के क्षेत्र में शनेः शनेः बड़ा भारी 
परिषतंन द्वो रह्य है ओर भविष्य में इससे भी ध्यधिक परिषतंन 
होने को सम्भावना है | हिन्दी की उन्नति में रचना का भी परम 
उच्च स्थान है । आज कल अंग्रेजी ओर अन्य घिदेशीय भाषाश्नों 
की उच्नत बनाने के त्विपए बालकोपयोगी प्रत्यन्त सुगम 
घनेक पुस्तकें प्रचलित हैं, जिनसे कोमल वुद्धि छात्रों के मस्तिष्क 
पर भार नहीं पड़ता ओर वे बड़ी सरतता से उस दिषय का 
पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हिन्दी में ऐेत्ी पुस्तकों का 
ध्रभाव-सा है । इसी बात का लक्ष्य में रख कर रचना घिषय 
पर द्वाई स्कूल की नी घ दशर्धी कन्ता के विद्याथियों फे लिए 
* रखना-रलाकर ! नामक पुस्तक का लिखा है, ' जिसमें रचना 
सम्बन्धी सभी श्राषश्यक बातों का पूर्ण विवरण दिया गया है। 
पुस्तक की अध्यायों में विभक्त करके अभ्यास के लिए उपयोगी 
कतिपय चुने हुए प्रश्न भी रखे गये हैं । 


पुस्तक की विशेषतायें 
१--साहित्य का परिकज्ञान तथा वर्गीकरण ओर कुछ धुरन्धर 
कवियों की आलोचना शादि । 
२--व्याक रण सम्बन्धी आ्रावश्यक बातों की घपिवेचना। 
३--शब्द्‌ तथा ध्र्था का विवेचन ( वाच्यार्थ, भाषाथं, सारांश, 
धनु ल्लेख, शुद्ध क्षेख, अनुधाद धझादि । 
४--अल्लंका र, रस शोर छुन्दों की सोदाहरण पिवेचना । 
५--कहानो लेखन, पत्र लेखन, तथा निबन्ध लेखन शेलो । 


( ॥ 9) 


इस पुस्तक में परीक्ता-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर लिखने का ढंग, 
* जिसके न जानने से परीत्तार्थी छात्र-वृन्दः परीक्षा में लिखते 
समय बहुधा धोखा खा जाते हैं ओर पूर्ण नम्बर प्राप्त नहीं 
कर सकते--भल्ली प्रकार सपिस्तार लिखा गया है। जहाँ 
तक हो सका है रचना की सभी शेलियों पर विचार किया 
गया है। पुस्तक की भाषा सरस ओर रोचक है। इसके पढ़ने 
से षिद्यार्थो बड़ा लाभ उठा सकते हैं । जे।जे। रचना-सम्बन्धी 
शरुटियाँ ज्ञात हुई उन सब को मेंने भल्ती भाँति समझता दिया है, 
जिससे विद्यार्थीपण उनसे सचेत हो जायं। इस समय में 
प्रायः रचना की जितनी पुस्तकें प्रचलित हैं उन सब की शैत्ती 
को हृदयंगम करके पुस्तक की रचना की गई है । 


ग्राशा हे प्रस्तुत पुस्तक छात्रों को उपयेगी सिद्ध दोगी । 


( रत्ता बन्धन ) 

श्रावण शुक्ला -लेखक 
पृणिमा 
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थ्रीः 


रचना-रत़ाकर 


अथम अध्याय 


साहित्य के भिन्न-भिन्न रूपान्तर 


घनादि काल से मानव जाति में विचाराभिव्यक्ति की 
शक्ति का पता चलता है क्योंकि यदि ऐसा न होता तो उनके 
सारे कार्यकलाप एक दम बन्द हो जाते। इससे इस बात का 
अनुमान किया जा सकता है कि वे बोलते अपश्य थे शझौर जब 
बोलते थे तो शिसी भाषा में अवश्य बोलते द्वोंगे। बहुत सम्मष 
है कि प्रथमतः यह सांकेतिक भाषा रही हा। परन्तु मानव 
समाज सभ्यताभिवृद्धि के साथ साथ उसने काल़ान्तर में 
लिखित भाषा का रूप धारण किया होगा शोर फिर 'धारे धोरे 
इसमें गद्य, पद्य, व्याकरण अलडुर आदिकों का निर्माण किया 
गया होगा | समय के साथ इसका संशोधन, परिमाजन शोर 
परिष्करण भी किया गया होगा; शोर यह भविष्य में भी होता 
रहेगा; क्योंकि विकास सम्बन्धी सिद्धान्तों पर विष्वास करने 
चाले महानुभावों के मतानुसार ऐसा होना नितान्त पशध्निषाये 
पव॑ आवश्यक है। जब परिषर्तनशील विश्व का कोई भी 


( २ ) 


पोरुषेय अथपा अपोरुषेय निर्माण किसी स्थिर दशा में कदापि 
नहीं रहता; किन्तु कालक्रमागत परिस्थिति के पअनुसार उन्नत 
प॒व॑ अधनत दशा को प्राप्त होता रहता है, तो फिर केघल भाषा 
ही क्यों भपनी पूष शअपघस्था में किसी संकुचित क्षेत्र में पड़ी रहे। 
घह भी इस प्रतियोगिता के युग में प्रगतिशील मार्ग पर पदापंण 
क्यों न करे । 

इस कारण-पश भाषा के प्राचीन रूप से यदि उसके 
सांप्रतिक रूप में कोई पघिभिन्नता परिलत्तित होती है, तो इसमें 
ध्राशचय का फोन सा प्रसंग है ? हाँ, यदि भाषा पश्ब तक अपनी 
पूर्ष अधस्था में हो रहती तो फेघल शअाएचय ही का नहीं, किन्तु 
लज्जा, खेद, शाक और निराशा का भी प्रसंग हाता। इसके 
ध्यभ्युत्थान की भी कोई ञआ्राशा न रहती। क्योंकि इस धह्मस्तित्व 
संग्राम में निबंल सत्व सदा वलशाली का श्रद्टार बनता श्राया 
है | ग्रब तक यह हमारी भाषा भी किसी प्रन्य भाषा के गर्भ 
में विल्लीन हो गई होती; परन्तु इसके क्रमिक घिकास घोर प्रगति- 
शीलता ने इसकी रक्ता की । उपयेक्त तर्कों श्रौर युक्तियों से यद्द 
भली भाँति प्रतिपादित होता है कि हमारी भाषा भी घतंमान 
रूप धारण करने से पहित्ते कई रुपान्तरों में रह चुकी होगी। 
हमें इस निबन्ध में अपनी भाषां के प्राचीन रूप का अ्न्वेषण 
करना शोर फिर उसके क्रमिक विकास पर प्रकाश डालना है। 


इस समय भाषा-विज्ञान-पिशा रद दो दक्ों में विभक्त हैं। एक 
दल का मत है कि पालो, शोरसेनी, मद्दाराष्ट्रो और मागधी की 
जननी प्राकृत एवं झन्य अपमप्रंश भाषाओं का जन्म संस्क्रत से हु श्रा 
झोर कालान्‍न्तर में भिन्न-भिन्न अपभ्रंश भाषाओं से राजपूतानी, 
वजभाषा कोर खड़ी बेली का शआविर्भाष हुआ | दूसरे दल का 
मत है कि संस्कृत कभी जन साधारण के बेलचाल की भाषा 
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न रही होगी | यह बात शोर है कि वह साहित्यिक भाषा रही 
हो | जनता के नेतिक व्यवहार की भाषा प्राकृत रही होंगी; 
क्योंकि इसका प्रमाण प्राकृत का घाच्यार्थ स्वयं है। संस्कार उसी 
का होता है जिसका पहिले कोई घिक्त रूप भी रहा हो, यदि 
प्राऊत के रूप में कोई घिकार न होता; तो उसके संस्करण की 
कोई ध्यावश्यकता द्दी न पड़ती पझ्मौर तब संस्क्ृत भाषा के भी 
दर्शन न होते | निष्कर्ष यह हे कि यह दल्ल अपने प्रतियागी के 
विरुद्ध प्राकृत की प्राचीनता का समथेक है, झयोर भाषा के 
समग्र रूपान्तरों का उसी का क्रमिक विकास मानता है। भ्मस्त. 
संस्क्रत शोर प्राकृत दोनों भाषाशों की प्राचीनता के सम्बन्ध 
में दोनें और से बहुत कुछ कहा जा सकता है | परन्तु यह एक 
सघंमान्य सिद्धान्त है कि हिन्दी का जन्म शुरमसेन देश 
वजमयडल में शोरसेनी प्राकृत भाषा से हुथ्मा है । 

कुक घिद्दानों का मत है कि प्राच्रीन हिन्दी का धश्यारम्भ 
विक्रमीय अपष्टम शताब्दी में हुआ था। ऐसा मत स्थिर करने के 
लिये विद्वान कतिपय नत्कालीन ग्रन्थों का उद्लेख करते हैं। 
परन्तु उन ग्रन्थों के नाम मात्र के अतिरिक्त श्रोर कुछ पता नहीं 
चलता। ये ग्रन्थ पद्यवद्ध बतलाये जाते हैं। इससे यह श्नुमान 
करना कुछ कठिन नहीं, कि इससे पहिले गद्य रह्दा होगा और 
गद्य से कहीं पहिले भाषा बोलचाल के रूप में रही होगी; 
क्योंकि किसी भी भाषा के क्रमिक घिकास का यही सिद्धान्त 
है । इस तक के अनुसार यद्द सिद्ध द्वाता है कि अष्टम शताब्दी 
से बहुत पहिले लोग अपने घिचारेीं की अभिव्यक्ति हिन्दी भाषा 
के द्वारा करने लगे होंगे । हिन्दी भाषा का प्राच्चीनतम उपलब्ध 
ग्रन्थ भी पद्यवद्ध है । इससे यदि कोई तके घिशारद्‌ इस बात का 
अनुमान करने लगें, कि उस समय लोगें की व्यापह्ारिक भाषा 
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छन्द्बद्ध होगी तो ऐसी कल्पना नितानत अश्रमाव्मक होगी। 
फेब्रत्त भारत ही की नहों, घिश्व की समग्र भाषाप्रों के प्रारम्भिक 
उदाहरण पद्यबद्ध रूप में ही उपलब्ध हैं। ऊपर के तक के 
अनुसार हिन्दी भाषा के जन्म के सम्बन्ध में विद्वानों के दो 
मुख्य मत हैं । कुछ लोग भाषा का जन्म सप्तम शताब्दी बतलाते 
हैं ओर कुछ लोग भ्रष्टम शताब्दो । यहाँ पर हम इस सम्बन्ध में 
कतिपय भाषाश्नों के तत्ववेत्ताओं के मत उद्धत करेंगे । 
सर जाऊं श्रियर्सन का पर्गीकरण इस प्रकार हैः-- 
(१) ७०० ई० से १३०० ६० तक चारण काल । 
(२) १५४० ३० से १७०० ई० तक महान काल 
(३) १७०० ई० से १८०० ई० तक शुष्क काल 
(४) १८०० ई० से श्र तक पुनर्जाग्रति काल 
रेवेरेशड पढविन ग्रीव्स तथा यफ्र० ई० के० महोदय भी इसी 
मत के समर्थक हैं | परन्तु इस कात्त के निर्णय में कहाँ तक इनका 
मत मान्य है। इस विषय में कुछ दृवढ़तापूर्षक नहीं कहा जा 
सकता १ 
ध्याचार्य प्रवर पं० रामचन्द्र जी शुक्र हिन्दी भाषा का श्ारस्भ 
काल धिक्रपीय ११ शताब्दी मानते हैं श्रोर उनका वर्गीकरण इस 
प्रकार हे:-- 
(१) श्रादि-काल (वीर-गाथा-काल) संवत्‌ १०४५०-- १३७४घि० 
तक 
(२) पूर्ष मध्य-काल (भक्ति-काल) संबत्‌ १३७५--१७०० घि० 
तक 
(३) उत्तर मध्य-काल ( रीति-काल ) संघत्‌ १७००- 
१६०० घि० तक 
(७) श्ाधुनिक-काल (गद्य-काल) संघत्‌ १६००-शअब तक 
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रायबहादुर बाबू श्यामछुन्दर दास जी भी इसी वर्गीकरण 
के समथक हैं। पं० रामशंकर ' रसाल्न ! ने युगों के नामकरणा 
में पक घिचिजता रखी है। उनके द्वारा निर्देश की हुई युगाघधि 
पघिवेचनोीय है | यहाँ पर यह बात स्मरण रखना चाहिये हिन्दी 
साहित्य के इतिहास कालों का घर्गोकरण किसी देश के 
ऐतिहाप्विक काल के समान नहीं होता है। इसे दूसरे शब्दों में 
यों कह लीजिये कि जैसे जहाँगीर का कात्त १६०५--१६२७ तक 
माना जाता है । इससे वह कुछ घट बढ़ कर नहीं है । इस प्रकार 
साहित्य के इतिहास के काल नहीं हैं। इस के कालों का नाम 
तत्‌कालीन कवियों की कृतियों के श्राधार पर रखे गये हैं। जिस 
काल में काक प्रवृति जिस प्रकार के काव्यों की और रही उसी 
के अनुकूल उनका नाम रख दिया गया | यहाँ पर पक बात श्योर 
ध्यान रखनी चाहिये कि यद्यपि साहित्य के पेतिहासिक कालों 
का नाम करण तत्कालीन लेक प्रवृति रचना के प्रनुसार ही 
हुआ था तथापि उस युग में केषघल चेसली ही रचनाएँ नहों होती 
थीं । जिस समय कविवर मतिराम तथा उनके श्रन्य समकत्त 
सरस्वती पुत्र नायिका भेद के अगाध समुद्र में डूबे हुए थे, उसी 
समय राष्ट्र कधषि भूषण रणत्तेत्रों में पिचरण कर रहे थे। इस 
लिये दा के नितानन्‍त उनके अनुसार समझना भी उचित. 
नहों हे। 


श्रालाचक प्रवर मिश्रवन्धुओं का मत है कि सब से प्रथम 
हिन्दी पद्य रचना किसी मुख्य नामी कि की है| परन्तु इसके 
सम्बन्ध में कोइ पता नहीं। कुछ लेगों के मतानुसार 'खुमान 
रासे।' स्व प्रथम पद्य ग्रन्थ है। इसका निर्माण घिक्रमीय नधम 
शताब्दी के लगभग हुआ था | धझ्राज़तक जितने श्रनुसन्धान किये 
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गये हैं, उनमें इससे पद्दिले की काई कृति नहीं मिल्लती | तथापि 
भाषा के घिक्रास सिद्धान्त पर विचार करने से यद्द प्रतीत होता 
है कि इससे पहित्ते व्यापहारिक भाषा का जन्म हो चुका होगा ; 
क्योंकि कोई भी रचना हो उसमें गद्य-पद्य से पहिले होता है। 
इसके अननन्‍्तर हिन्दी भाषा के चारण कथिवर चन्दवरदाई ने 
दिद्तीपति प्रथ्वोराज के यश की शअ्मर करने के लिये पृथ्वीराज 
रासो' का निर्माण किया | इसका उत्तराद्ध उसके पुत्र जल्हन का 
लिखा हुआ है। ध्मपश्रंश शब्दों की जैसी भरमार 'खुमान रासेा' 
में है, वेती इसमें नहीं । कारण यह है कि तीन सौ पधर्षा में 
भाषा में भी यथेण्ट परिधत्तेन हुश्मा होगा । घोरे धीरे यह परिधषत्तन 
यहाँ तक हुआ कि हिन्दी भाषा प्रान्तिक भाषाष्ोों के रूप में द्ृ४ि- 
गोचर होने लगी प्यर्थात्‌ ब्रजमणडल के निवासियों की भाषा 
ब्रजभाषा, अवध निघासियों की भश्रघधी शोर दिल्ली तथा मेरठ 
प्रान्तों में बोली जानेघाती भाषा 'खड़ी बाली' कददलाने लगी । 
ध्यब भी राजपूताना शोर बुन्देलखंडी भाषा में ध्यपश्रंश शब्दों का 
बाहुलय है ओर राजपूताना की डिगल काव्य में आ्राज भी बहुत 
से शब्द ध्पश्रंश हैं । 

हमारे पाठकों का हिन्दी गद्य शोर पद्य के घिकास की ओर 
ध्यान देना चाहिये। श्रादिकाल शअ्रथवा चारणकाल के जीवन 
के समाप्त करके हिन्दी भाषा ने प्रोढ़ावस्था में पदापंण किया। 
इस समय उसमें नेसगरिक लालित्य झौर माधुये हआझआा गया। इस 
काल में साहित्य-गगन-मणडल के सूर्य, चन्द्र, उड़गण 'सूर 
'तुलसी' झोर 'केशव' उत्पन्न हुए; जिन्होंने भगधषद्भक्ति के काव्य 
से अपनी सुधास्पन्दिनी घाणी द्वारा अत्याचार पीड़ित जनता 
के हृदय में भक्ति ओर उत्साह सागर का लहरा दिया | इसी लिये 
इस काल को तलेग भक्ति-काल कहते हैं। गद्य भी इस समय 
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धीरे धीरे चल रहा था| महाप्रभु वढलभाचाय के पुत्र गोस्घामी 
पिट्ठलनाथ का ध्यान इस समय गद्य की शोर श्याकषित हुष्मा 
झोर उन्होंने ८७ बेष्णवों की वार्ता ओर २५२ वेष्णपों की घार्त्ता 
गद्य ही में ल्िखी। 

इसका कारण यह है कि गेस्वामी लोग वजमगण्उल में ही 
उत्पन्न हुए हैं। भगधान्‌ कृष्ण का नेतिक सम्बन्ध होने के कारण 
ये गेास्वामी लाग प्रायः वज़भाषा में ही संभाषण करते हैं ओर 
पूजा सम्बन्धी सारी बात-चीत व्ज़॒भाषा में हाती है। इसी लिये 
उपयुक्त दोनों रचनाएँ व्रज॒भाषा में हैं। पद्य में ता इस समय 
रचना शध्यधिक होती थी, परन्तु गद्य में कम | धीरे-धीरे हिन्दी 
का सोभाग्य बढ़ गया, अब गदध ने बाहर पदारपण किया शोर 
संघत्‌ १७०७ के लगभग कुछ उन्नति के पथ पर शथ्या गया | अब 
ता इसमें श्रनुधाद भी हाने लगे, टीकायें भी लिखी जाने लगीं । 
बिहारी सतसई तक की भो अमर बन्द्रिका' नाम की टीका 
इसी काल में हुई । 


काल्वान्तर में भारत का शासन सूत्र पाश्चात्य प्रभु प्यंगरेजों 
के हाथों में ग्राया। उन्हें भारतीय भाषा के जानने के लिये 
व्याघहारिक भाषा में पुस्तकों की रचना को अधिक भआषश्यकता 
हुईं। इसी समय से गद्य रचना को श्रधिक प्रोन्‍्साहन मिला। 
यद्यपि इससे पहिले मुंगी सदासुखलाल ने गद्य रचना शारम्भ 
कर दी थी | पंडित लक्ज्ृतालजी इसी समय फोर्ट विल्षियम 
कालेज में नियुक्त हुए | इन्हों से जान गिलक्रिस्ट ने नघागत 
अंगरेज़ों का हिन्दी पढ़ने के लिये गद्य रचनाएँ कराई थाीं। 
जिनमें प्रेमसागर प्रमुख है। गद्यात्मक होते हुए भी इस रचना 
में व्रजभाष का प्रचुर पुट है। इसका कारण यह हे कि इसके 
प्रगेता पं० लदलूलालजी श्ागरा निधासी होने के कारण वज़- 
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भाषा की गेाद में पले थे | इसलिये उनकी लेखनी से वज़भाषा 
का निकलना स्वाभाषिक ही था। 


लबलू नालजी के नोम के साथ ही साथप्ागरा निषघासी पंडित 
सदनभमिश्र का स्मरण होने तगता है । इन्होंने भी 'जान गिलक्रिस्ट ! 
के प्रोत्साहन से “ नासिकेतापाख्यान ! की गद्य रचना की थी । 
दोनों पंडितों की गद्य रचनागझ्रों में पर्याप्र विभिन्नता है। प्रेमसागर 
में ब्रजभापा की लटक के साथ-साथ 'कादम्बरी' “'दश कुमार' के 
समान सानुप्रास पद्यमय गद्य है | परन्तु 'नासिकेतापाख्यान 
में व्यावहारिक खड़ी बेली के साथ-साथ मुद्दाबरे ओर उद्ं के 
कुछ पद भी झा गये हैं । कट्दी-कट्दीं इसमें वन्नभाषा ओर झवधी 
की लटक हे, परन्तु इसकी भाषा परिमार्ञजित नहों हे । 


कालान्तर में " लाड मेक/क्ले ? की शिक्षा पद्धति के अनुसार 
शिक्षा का माध्यम आँगरल भाषा रखी गई, जिससे देशी भाषाष्नों 
की गति पर घोर श्ाधघात हुआ। सोभाग्य-षश मिशनरियों 
ने जनता में अपने धर्म के प्रचारा्थ हिन्दी का भ्ाश्रय 
ग्रहण किया झोर बाईबिल का सरल सुलभ एपं सुगम ध्यनुघाद 
हिन्दी भाषा में करधवाया। इसका प्रभिप्राय यद्द था कि वे 
लेग अपने धामिक भाषों के सामान्यतम ग्रामीण जनता के 
हृदय तक पहुँचा सकें। इसी उद्देश्य की पूत्ति के लिये इन 
त्लागों ने कलकत्ता, मिर्जापुर, आदि स्थानों में मुद्रण यन्त्रालयों 
की स्थापना की, जिनमें धापिक ग्रन्थों के अ्रतिरिक्त बालोपयेगी 
पाख्य पुस्तकें भी छुपने लगी थीं । 


धरम प्रचार के लिये यद्यपि अँगरेज़ों ने हिन्दी भाषा का धाश्रय 
लिया था, परन्तु राजनेतिक चालों पर द्वष्टि रखकर उन्होंने 
न्यायालयों में एपं सरकार संचारित कार्यालयों में उदू एवं फारसी 
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को प्रधानता दी थी-ह्सका फल यह हुआ कि व्याषद्टारिक 
भाषा होते हुर भी हिन्दों का साहित्यिक भाषा का रूप 
धारण करने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी और इसीलिये 
उन्नति की प्रतियोगिता में उदू का सफलता प्राप्त हुई । 

संवत्‌ १६१४ में सिपाद्दी धिद्राद के झश्ननन्‍तर राजराजेश्वरी 
घिकयारिया ने भारत का राजद्यगढ ग्रहण किया। उसी समय से 
इस बात की शआ्रावश्यकता प्रतीत हुई कि हिन्दी गद्य को ऐसा 
निश्चित रूप दिया जाय जिसके द्वारा शिक्षित जनता परस्पर 
अपने घिचारों का परिषत्तन कर सके। भाग्यवश वाबू 
हरिश्चसद्र ने कायतेत्र में परापंण किया। इन्होंने अपनी पंतीस 
धर्ष की अवपस्था में गद्य के इतिद्दास में युगान्तर उपस्थित कर 
दिया | बाबू साहब के पिता बाबू गापालचन्द्र स्थयं कपिथे। 
उन्होंने नहुप नाटक भी त्विखा था। कहा जाता है कि यह 
'नहुष! नाटक ही सघ प्रथम हिन्दी नाटक है। इन्द्ों कारणों 
बश कविता बावू हरिश्चन्द्र की पेत॒क सम्पत्ति थी। उनके सफत्न 
नाटककार होने का भी यही कारण था | 

ब.बू साहब गद्य-प दोनों ही बड़ी सफलता से लिखते 
थे | श्रापने आ्पन्ती सरस मोलिक रचनाश्ों एपं शअनुषादों से 
भारती के भंडार को पूर्ण कर दिया। भारतेन्दु जी ने अपने 
प्रोत्साहन से कषियों ध्योर ज्लेखकों का मंडल तेय्यार कर दिया । 
इन में पं० बद्रोनारायण चोधरी, प्रतापनारायण मिश्र, पं० 
बात कृष्ण भट्ट ओर पं० राधाकृष्ण गोस्वामी का नाम पिशेष 
उल्लेखनाय है । इन लोगों ने गद्य की उन्नति में बहुत कुछ द्वाथ 
बटाया था । 

कालान्तर में हिन्दी में नवयुग का शारम्भ हुआ । इस समय 
संघत्‌ १६२१ में रायबरेली मंडल्तान्तगंत दोलतपुर ग्राम में हमारे 

रण २०--२ 


( १० ) 


लब्च प्रतिष्ठ साहित्य मद्दा रथी पं० मद्दावीर प्रसाद 'द्ववेदी' जी 
का जन्म्र हुआ । आपने ज्ञी० श्राइ० पी० रेलवे में क्ुक॑ का कारये 
करते हुए भी साहित्य की अपू्थ सेवा की । सरस्वती मासिक 
पत्रिका के द्वारा आपने पशाततोचनता का मार्ग प्रशस्त किया। 
श्रापने यधबू मेथित्तीश रण गुप्त जैसे कवि ओर श्रद्धेय » णेशशंकर 
पविद्य थीं? ज्ञेते राजनीतिज्ञ पत्रकार पेदा हिये शोर असंख्य 
हिन्द प्रमुरागी जनता में साहित्याभिरुचि उत्पन्न की । 

कालानन्‍्तर में हिन्दी के पाठकों श्रोर लेखकों की संख्पा में 
उत्तरात्तर वृद्ध होने लगी | इसी अन्न॒गात से विषयों की परिधि 
भी बढ़ गई | अब भाँति भाँति की क्षेखनशेलियों का भी जन्म 
हुआ | घपव प्राचुय्य के कारण भाषा की भावाभिव्यंत्रन शक्ति 
का वृद्ध हुई । भ्रन्य प्रान्तीय भाषाओं के समान इसमें श्यागे 
चलकर विराम चिठ्ठ लगाये जाने लगे | इधर मुद्रण यन्त्रों ने भी 
इसके प्रचार ओर उद्नति में विशेष सहायता दी। इसका परिणाम 
यह हुआ के हिन्दी का क्षेत्र बहुत विस्तृत हा गया। 

ध्रध इसमें नाटक, उपन्यास, निबन्ध, समालोचनाशभ्रों 
के साथ-साथ इतिहास, विज्ञान, पअ्थशास्र, राजनीति, 
समाजशाखसत्र, देशाटन, जीवन चरित्र, शित्ता दृत्यादि भिन्न-भिन्न 
घिषयों पर सारगभित लेख मालाय प्रकाशित होने छूगीं। इस 
थाड़ समय में हिन्दी गद्य साहित्य ने जेसी श्राशातीत उन्नति 
की है, उससे उसके उज्ज्वल भविष्य का अनुमान किया जा 
सकता है | सोभाग्य की बात है कि लोग गद्य साहित्य की राष्ट्रीय 
महत्ता स्वीकार करने लगे हैं। गद्य में यद्याप अरब तक काई पद्च 
ऐसा प्रमाणित स्थायी एवं रोचक साहित्य नहों तेयार हुश्रा हे; 
परन्तु उसका प्रगतिशोल्ता को देखकर इस बात का प्रनुमान 
किया जा सकता दे कि निकट भविष्य में प्रोढ़ साहित्य की रचना 
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इसमें होगी योर घह समय बहुत पास है जब कि हिन्दी का 
गध साहित्य, पथ साहित्य के बराबर हो उन्नत होगा । 


गद्य के सघतोन्मुखी विकासों के कारण श्ब इसमें 
व्याकरण, निबन्ध रचना प्रभ्नति भिन्न-भिन्न विषयों पर स्वतंत्र 
रूप से पुस्तकें लिखने की आवश्यकता प्रतोत हुई ओर इसी 
उद्देश्य के लेकर इस ( रचना को ) पुछलठ र का जन्म हुथ्ा! 
इसमें हम रचना सम्बन्धो विषये| का निरूपण करेंगे। 


कालक्रम के शअनुसार गद्य का युग होने के कारण 
आ्राज़कत खड़ी बेत्ती का बेल्लवात्ता है। सारे सामथिक पत्रों 
में उसी की भरमार रहतो है| यदाँ तक कि कविता भी खड़ी 
बे।त्ती में ल्िखो ज्ञाती है । इतका कारण केउत यही नहों हे कि 
जनता को रुचि बनभाषा से हट कर श्र वितकुत खड़ी बे।त्ती 
की शोर गई है। प्रत्युत बड़े घड़े त्वब्य प्रति.ए मासिक पत्र खड़ी 
बे।ली की कविता के ही अपने प्रष्ठों में स्थान देते हैं। इतना ही 
नहीं, पंडित देवीदत्त शुक्र जेसे सम्पादक पुदुत भी बतन्रभाषा की 
कविता के ग्पनी पत्रिद्का में नहीं छापते हैं । इससे यदि वज्रभाषा 
का दुर्भाग्य कहें तो इसमें केई अधत्युक्ति नहीं होगो। एक बद्द 
भी समय था जब खड़ी बेल में सत्रसे प्रथम काव्य-रचना करने 
पाते श्री 'अपमरीर खुघरे' के अपने घिफ्त प्रयास पर परिताप 
करना पड़ा था । कपयांकि उस समय वन्तभाषा के माचुयें के सामने 
इनकी कविता जची ही न थी। उस समय खड़ी बेली का क्षेत्र 
मेरठ, देदली के निकट॒वर्ती भूमि हो थी, परन्तु भजकल भारत 
के कोने-कोने में इसका स्वच्छन्द प्रचार हो रहा है । 


गद्य का युग होने के कारण कविता भले ही खड़ी बोली 
में की जाय, परन्तु उसमें बजभापा। ऐसा माधुय नहीं भा सकता। 
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कारणा यह है कि पद इतनी परिष्कृत और परिमाजित धअभी नहीं 
हुई है । यहाँ पर यद्द प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है कि 
खडी बोली में माधुये क्यों नहीं शआ्आा सकता? कया पन्‍्तज्ञी?, 
'निरालाजी?, 'सुभद्राकुमारी चोहान”! तथा 'मद्दादेवी वर्मा! की 
कषिता में माधुय नहीं हे। भाई है शौर अवश्य है। हसे कोन 
ग्रस्वीकार करता है, परन्तु घिचार करके देखिये जितना माचुय 
उनके काकिलकणट में है उतना उनकी कथिता में नहीं । शोर 
उससे भी अधिक माधुय होता है जनता की श्रद्धा में, जिसके 
साथ वह उसे खुनने के त्तिये उत्कंठित रहती है। अन्यथा हमारे 
तुच्छ घिचार के अनुसार उनकी कविता में उन नियमों तर की 
धपदहेलना की गई है जिन्हें अलड्ूगर-शार्त्रियों ने कामलावृक्ति 
ध्योर माधुय्य गुण का बीजक बतत्ताया है । 

परन्तु नये कथि पुराने पचड़े में कब पड़ने वाले हैं । वे इस 
स्वतन्त्रता के युग में किसी प्रकार के बन्चन में पड़ने का तेयार 
नहीं । इसी लिये उन्होंने अन्त्यानुप्राशध का बन्धन तोड़ कर भिन्‍न 
तुकान्त छुन्दों की रचना की है । समय का भी तो कोई प्रभाव होता 
है। ध्राज कल धंगरेज़ी का दोर दोरा है | मनुष्य पअन॒ुकरण प्रिय 
पुरुष हैं । फिर यदि अंगरेज़ो की ब्लेंक पर्स का अनुकरण कर 
के भिन्‍न तुकान्त कषिता लिखी जाने लगे तो कोन से शआश्चर्य 
को बात है ? सादगी अंगरेज़ी का भूषण है। उदूं घाले भी इसे 
पसन्द करते हैं, उन्हीं की देखादेखी खड़ी बोली के कवि 
भी सादगी पर उतारू हो गये हैं। इनका मत है कि झलंकार 
शास्त्र का ग्रनुशासन ही कथषिता के लिये एक व्यथं का ढकासला 
है। प्रति सोंदय्य का शलंकारों की श्रावश्यकता नहाँ रहती । 
परन्तु साचने की बात तो यद्द हे कि विश्व की रुच्चि कभी एकसी 
नहीं रहती शयोर न कभी रहेगी । झाप लोग ऐसा ही मानते रहें 
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सुन्दरता की श्री तो कोई सीमा नहीं हे जिसे आप सुन्दर मानते 
हैं किसी दूसरे को घही पस्तु असुन्दर लग सकती है। उदाहरण 
के लिये मांटे होंठ ले लीजिये | दृवसियों के लिये यही सुन्दरता 
का अड़ः माना जाता है, परन्तु भारतीय रमणियाँ इसे कुरूपा 
समभती हैं । चायना ( चीन ) में छोटे पेर सुन्दरता के लक्तण 
माने जाते हैं, परन्तु बहुत लोग इसे अघगुण समभरते हैं । 


ध्यच रही बात माधुय्ये की, इसकी भी तो कोई सीमा नहा 
ही सकता है । यद्द भी व्यक्तिगत बात हाती है। संसार में पेसी 
भी जातियाँ हैं जिन्हें घीणा की भड्ढार की श्रपेज्ञा मसु्भूमि 
की नोका ऊँट की बलबलाहट में अधिक माधचुय्य प्रतीत द्वोता 
है। झयोर पद इसी लिये अपनी ज्ञघान को अ्रधिक शोरी बतलाती 
हैं। होंग! आझोर अघश्य शीरी होंगी ? परन्तु पह क्यों णीरी लगती 
हैं ओर केसे शीरी लगती हैं? इस सम्बन्ध में किसी को प्रश्न 
करने का ध्यधिकार नहीं क्‍योंकि ' तद्॒वद्‌ स्थान पाले पद्दित्ते 
जुबान ' द्वो इसका श्यानन्द लूट सकते हैं भोर कोई क्या जाने ? 
ध्प्रस्तु । 


हमारे कददने का यह तात्पयं नहीं हे कि खड़ी बोली में 
कथिता हो ही नहीं सकती या उसमें माधुय्य भरा ही नहींसकता। 
खड़ी बोली में कविता हुई हैं आर सुन्दर हुई हैं। इसका प्रमाण 
श्रीयुत पंडित अयोध्या घिद्द ' उपाध्याय ! जी का ' प्रियप्रधास 
है, परन्तु इसमें बज़भांपा का पट है। पास्तघ में कषिता के 
लिये सुन्द्र भाषों की आधपश्यकता है। भापा की इतनी नहीं, 
यदि ऐसा न द्वोता तो प्रंगरेज्ञी, फ़ारसी आदि अन्य भाषाश्रों में 
कथिता हो ही नहीं सकती, परन्तु घास्तव में यह बात नहीं है। 
आगरेजी में सुन्द्र-सुन्द्र भाषों की कविताएँ उपलब्ध हैं शोर 
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फारसी में भी ऐेसा हो है। इससे सिद्ध होता है कि कांव्य का 
सोंद्य्य भाषां की अपेत्ता भावों पर अधिक निर्भर है | 
कुछ लोगों का मत है कि कविता के लिये सब से उपयुक्त 
भाषा व्ज़भाषा ही है; क्‍योंकि इसमें ग्राहिका शक्ति है जिसके 
कारण यह अन्य भाषाष्यों के शब्दों का संस्कार करके उन पर 
ऐसा रंग चढ़ाती हे कि उनका घास्तघिऋ रूप पहिचानना 
कठिन हो जाता है उदाहग्ण के लिये एक प्रँगुरी शब्द को 
ते लीजिये झोर देखिये कि कवियों ने उसे कितने रूप से ग्रहण 
किया हे । 
दिन झोधि के कैसे गिनूँ सजनी, 
अगुरिनि के पोरिनि छाले परे । 
-कघि ठाकुर । 
दास जू कोल कवत्नीन खिल्ती, 
कहूँमोरो गदंलगि आँगुरियां हैं । 
-कघथि दास । 
सींक सों काजर देरी गंवारिनि, 
आँगुरी तेरी करेगी कटाछिनि | 
“कवि मुघारिक ! 
कजरा द्वग सींक सों दीजे शपअल्ली, 
अंगुरोी कटि जइहे कटाछु की कोरनि। 
-कवि कमलापति। 
लरिका लेबेके मिसहि लंगर मो ढिग श्माय। 
गयो अचानक आँगुरी छातो छैल छुप्ाय ॥ 
-कथिषर घविद्दारीलाल । 
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उपयुक्त प्रयोगों से सिद्ध होता है किब्ज्ञमापा में कवि अपनी 
सुविधानुसार पक ही शब्द का कई तरह से प्रयाग कर सकता 
है । जिससे काव्य की रचना में खुधिधा पड़ती है ओ्रोर इसोलिये 
आचार्या ने इस बूढ़ी बज्॒भाषा का ही कविता को आषा 
मानी है । 

यह धिचार बहुत लोगों का न जचेगा। वे इसका विरोध 
करते हुए संह्कृत का उदाहरण देगे । और कहेंगे कि घह ता बड़ी 
नयी ज्ुखी भाषा है, उसमें तो व्याकरण के कठिन छा्रनुशासन 
के कारण एक मात्रा तक का भी फे नदीों ही सकता । व्याकरण 
के कठिन भ्रनुशासन के परिद्ाराथ उसमें यह नियम कर दिया 


है कि--- 
४ श्रपिमाषं मं कुर्यात्‌ , छुन्दो भंग न कारयेत्‌ ”' 


अर्थात्‌ जदाँ पर काव्य रचना में व्यथं की संझोणता से 
कवि कुन्द का विशेषता के लिये दीत्र का हस्व और हस्घ का 
दीघे भले ही कर दूं, परन्तु छुन्दां का भंग न होने दं। इसके 
अतिरिक्त संस्कृत साहित्य में शब्द क्रेप पर्य्याप्त विस्तार्ण है । एक- 
एक शब्द के न मालूप कितने कितने पय्यांयघाचक शब्द ठातहें । 
इसके प्रतिरिक्त प्रत्यय प्रत्यास्त एवं व्याकरण के बल से एक 
शब्द सेन जाने कितने शब्द बना लिये जाते हैं। इसीलिये 
संस्क्रत की काव्य रचना में अधिक कठिनाई प्रतीत नहां होती । 


इसके घिरूद्ध वज्ञभाषा का शब्द कोष इतना वृहदत्‌ नहीं है 
उसमें लंबे लबे समास नहों होते, परन्तु उसके शभ्रन्द्र वह शक्ति 
है जिसके द्वारा अन्य भाषा के शब्दों को घह् श्रपने में बड़ी 
सुन्दरता से मिला लेती है भग्रोर इसो लिये इसमें कविता करना 
धभ्यासी के लिये तो सरल है परन्तु जो लोग वजभाषा के 


कवियों का धनु ऋरण करके बिना कुछु भ्रध्ययन किये हुए लिखने 
का प्रयास करते हैं वह वास्तव में ग्रनधिकार चेष्ठा करते हैं आर 
उन्हीं को वजभाषा में रचना करने में बड़ी अखुविधा पड़ती है । 


आज़ कल हिन्दी तीन भिन्न भिन्न रूपों में दिखताई पड़ती 
है। खड़ी बाली हिन्दुस्तानी और बज माषा तथा अवधी । अवधी 
भी धज्र भाष। की भाँति कविता की भाषा है | गोस्वामी 'तुत्तसी- 
दास जी ' प॒व॑ नवाब “ प्यब्दुल रहीम स्वानखाना ! ने इसे बहुत 
महत्व प्रदान किया है | हिन्दी साहित्थ का अमर काव्य ' राम 
चरित मानस ' इसी भाषा में रचा गया है। परन्तु प्रब इसमें 
श्योर कोई साहित्य ग्रन्थ देखने में नहीं शाता । 


खड़ी बोली एक पेपखी भाषा है जिस पर प्रान्तिकता की 
मुद्रा अंकित नहीं है। भ्रोर इसी लिये निकट भविष्य में इससे 
ही भारत की राष्ट्र भाषा होने का सोभाग्य प्राप्त होगा । परमात्मा 
घह समय शीघ्र लावें जिस समय इसका प्रचार “पामीर ' से 
५ कन्या कुमारी ! तक हो जाय, क्योंकि राष्ट्रीयता शोर जातीयता 
को उन्नति के लिये समग्र भारत में पक राष्ट्र भाषा होने की भो 
ध्यावश्यकता है । 


हिन्दुस्तानी खड़ी बोली का सरत रूप है। यदि संस्क्ृत- 
गर्मित खड़ी बोली से कठिन पदाषत्ती निकाल वी जाय और 
उसके स्थान पर भिन्‍न-भिमन्‍न भाषाश्रों के तद्धव शब्द रख दिये 
जायें तो धह हिन्दुस्तानी भाषा बन जायगी। कहते हैं कि सम्राट 
शाहजहाँ के राजत्व काल में पेसी ही भाषा थी। परन्तु उस 
समय अरबी शोर फ़ारसी के प्रकायडह॒ पंडितों ने अनुकूल परि- 
स्थिति पाकर इसमें असंख्य शब्द पअपनी-श्पनी भाषा में से 
लेकर भर दिये झोर झरबी, फ़ारसी परिधान होने के कारण 
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यह भ्रपने वास्तविक रूप के छोड कर उद भाष/ बन गई । 
भत्ता हमारा पंडित समुदाय मोलवियों की इस ध्रृष्टता का केसे 
चुपचाप सहन कर लेता, उन्होंने उस पर संस्कृत का रंग चढ़ाया 
ओर उसे घद्द रूप दिया जिपे हम आजकल श्रपने समत्त देखते 
हैं। तभी से हिन्दी ओर उठे दा भिन्न-भिन्न रूपों में घिभक्त हो 
गई । भाएा का रूप स्थिर हा जाने पर उसके शुद्ध परिक्षान के 
लिये व्याकरण की आवश्यकता पडी। प्रायः सभी भाषाओं में 
व्याकरण होते हैं क्योंकि यदि व्याकरण न हैं तो उनके शुद्धाशुद्ध 
प्रयेगे। का निणंय कोन करे। संस्कृत का व्याकरण बहुत भारी 
है ओर इस पर पध्मालेचनाएँ शोर प्रत्यान्नेचनाएँ इतनी प्धिक 
हैं कि इसके अ्रध्ययन में पडितों की सारी श्रायु व्यतीत हे। जाती 
है झोर फिर भी काई वेवाकरण शब्द-घारिधि के पार जाने का 
टृढ़ता पूषंक साहस नहीं कर सकता | श्योर करे भी तो केसे 
करे, जबकि सुना जाता हे कि इन्द्र का वृहस्पति ने कितने ही 
चर्षो तक व्याकरण पढ़ाया थ। । परन्तु पह उसके पारंभत न हो 
सके थे | यहाँ पर दम इस श्रत्युक्ति से सुरश्वर की मूढ़ता एवं 
चृदस्पति की ध्यध्ययन प्यक्तमता की शोर संकेत नहां करना 
चाहते | तथापि हमें यह कहने में संकाय नहां कि संस्कृत का 
व्याकरण बहुत भीमकाय है। देनिक जीवन में इसकी कितनी 
उपयेागिता है, यह ता हमारे मद्दामहोपाध्याय व्याकरणाचाये 
जान, परन्तु यदि इसके सूक्ष्म रूप से काम चलाया जा सकता 
तो उसका प्रयाग नितानत समीचीन होता । 

इस वृहद व्याकर ण ने संस्क्रत साहित्य का कहाँ तक छ्वित 
साधन किया इसका भी निर्णय करना कठिन है। परन्तु इसमें 
कोई सन्देह नहीं, कि व्याकरण के विकट शकट व्यूह में श्राधद्ध 
दाने के कारण इस प्राचीनतम देघघाणी का सघंतन्त्र प्रचार न है। 
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सका | कुछ लेगों का तो यहाँ तक अनुमान है कि यह कभी 
भी व्याषहारिक भाषा न रही होगी । हाँ, इसके सादित्यिक भाषा 
होने में काई सन्देद्द नहीं । 

संस्कृत व्याकरण के समान हिन्दी में भी चृद्ृतूकाय व्याकरण 
की श्राधषश्यकता है या नहीं । इसके उत्तर में हम नम्नता पूषंक 
इतना ही निवेदन करेंगे कि यह हिन्दी देव भाषा न होकर 
हमारी मातृभाषा है | इसके जानने के ज़िये हमें व्याकरण पर 
घूनी रमाने की शआ्रावश्यकता नहों। विना व्याकरण पढ़े दम 
संस्कृत में प्रधश्य शुद् नहीं बेल सकते क्योंकि यह देषवघाणी 
है। हमारी वाणी नहीं | परन्तु हिन्दी में व्याकरण के परिक्षान 
की इतनी श्रावश्यकता नहीं, क्‍्यें कि देखा गया है कि जब बालक 
कत्तर शयारम्भ करता है तब भी वह श्रपने व्यापद्टारिक भाषा में 
ज्ञिन शब्दों का प्रयाग करता है, वह प्रायः व्याकरण घिहित ही 
हैाते हैं। उदाहरण के ल्तिये बच्चों को उस बात की ले लीजिये 
कि ' सूरज सदा पूर्व को निकलता है ।' आपने किसी बच्चे को 
यह कहते न सुना होगा कि “यह है निकतलता सूरज्ञ पूर्व में 
सदा ' झअबोघ बालक ऐसा क्यों नहीं बालता? उसने कोन सा 
व्याकरण पढ़ा है ? जिसके श्रनुसार वह ठो र बे।त्तता है। कहना 
न होगा कि व्याकरण का इतना ज्ञान उसे प्रकृति से मिल्लता है । 
मातभाषा में भी व्याकरण की इतनी ही श्रावश्यकता हे कि 
प्रयोगों के शुद्धाशुद का ज्ञान हे! सके। शनवरत प्रभ्यास के 
कारया हपें शुद्ध। शुद्ध प्रयाग का ज्ञान बिना व्याक र गा के पढ़े भी हो 
ज्ञाता है । यदि हम संस्कृत व्याकरण के समान दिन्दी व्याकरण 
पर अवलम्बित है| जायें तो पद-पद पर हमें कठिनाइयाँ प्रतीत 
दोने लगें। कुछ ले।गे। का मत है कि संस्कृत केटिन के समान मत 
भाषा दे ओर मत भाषाओं पर ही व्याकरण का घिकट शासन 
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रहता है। यहाँ पर हम संस्कृत का सख्त भाषा बनन्ताने घाल्लों 
की ध्ाततेचना नहीं करते, परन्तु इटना ग्रवश्य कहेंगे कि हिन्दी 
तो सतत भाषा नहीं है | इसमें ग्राहिझा शक्ति भी है । इसलिये इस 
का व्याकरण की विकट बेड़ी में बॉधना माने इसकी गति पर 
घख्राघात करना हे | 
हपारी प्रस्तुत पुस्तक का घिपय रचना है । इसलिये पध्यागामी 
परिचछेदों में हम क्रैबत्त रचना के सम्बन्ध में आपने घिचार प्रकट 
करेंगे । यहाँ पर प्रनंग घण हमने कपिता की भाषा श्रोर हिन्दो 
व्याकरण के सम्बन्धों में ग्रपने घिचार प्ररट कर दिये हैं । 
प्रदन 
(१) श्रादि काल में लोग अपने विचारों के केसे व्यक्त करते थे ! 
(२) उस समय लोगों की कोन सी मापा थी ! 
(३) भाषपा-विज्ञान-विशारदों का प्राचीन हिन्दी के विपय में क्‍या 
मत हे ? 
(४) हिन्दी भाषा की उत्पत्ति पर एक छोटा सा लेस् लियो । 
(५) संस्कृत ओर प्राकृत म॑ कौन सी प्राचीन भाषा है स्पष्ट समभाथों । 
(६) भाषा के तत्ववेत्ताओं ने साहित्य के इतिहास काल का कैपे वर्गी- 
करण किया है ओर किस आधार पर ऐसा किया है स्पष्ट समझकाओो ! 
(७) सब से प्राचीन काल कोन सा है ! 
(८) "पृथ्वीराज रासो! के रचयिता के विषय में तुम क्या जानते हो ! 
(६) व्रजमएणडल के कवियों ने गद्य साहित्य में कौन कोन सी 
रचनाये कीं ! 
(१०) लार्ड मिकाले' की शिक्षा नीति का देशी भाषाओं पर क्या प्रभाव 
पड़ा ! 
(११) बाबू इरिश्चन्द्र के विषय में तुम क्या जानते हो ! 
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(१२) कविता के लिये व्रज्ञ भापा उपयोगी है या खड़ी बोली और क्यो ! 
इसके एक लेख लिख कर स्पष्ट समभाओ ! 

(१३) संस्कृत भाषा का भारत में सबत्र प्रचार क्यों न हो सका ! 

(१४) हिन्दी के लिये संस्कृत के समान वहत्‌ व्याकरण की ग्रावश्यकता हे 
या नहीं ! 

(१५) हिन्दी गद्य के क्रमिक विकास पर छोटा सा लेख लिखो । 

(१६) 'रामचरितमानस' का संसार में इतना आदर क्‍यों है ! 

(१७) 'भाषा पहिले बनी या व्याकरण? इस पर अपने विचार प्रकट 
करो। 

(१८) आज कल के किन-किन कवियों की कविताओं में माधुय्य नहीं 
पाया जाता और उनका समाज में क्या स्थान है ? 

(१६) 'भूपण” कवि के वीर रस में क्‍यों कविता करनी पड़ी ? यदि भूषण 
ऐसा न करता तो देश की क्या दशा होती ? स्पष्ट समभाओ | 

(२०) पंडित 'मह्ावीर प्रसाद द्विवेदी? के विषय में क्‍या जानते हो ! 
इन्होंने किन-किन कवियों के विख्यात किया ! स्पष्ट समकाओ । 


हितीय अध्याय 
गढदर 


शब्द-व्यांकर णण शास्त्र शब्दों पर हा शअधलगम्बित है | शब्द 
रचना का सघंस्व हे । रखना ही का क्यों ? थिचाता के प्रपंच 
में जहीाँ तक भाषाभिव्यक्त करने का सम्बन्ध है वहाँ तक 
ग़ब्दों का अखणड राज्य है।घाक्य को सुन्दरता णब्दों के 
प्रयाग पर निभर हे। धझतरव पहले दम णब्दों पर ही घिचार 
करेंगे । 

शब्द क्‍या है? जे। कान से खुनाई पड़े उसे शब्द कहते हैं । 
यह तो शब्द का विस्तृत शअथ हुआ। प्राचीनतम काल में जब 
लिखित भाषा का निर्माण नहीं हुआ था उस समय णब्दों का 
ध्यनि के आधार पर संकेत नियत किए गये थे। ज्यों-ज्यों 
मनुष्य की सभ्यता शोर आवश्यकता की चूद्धि हाती गई, स्यें- 
त्यों सही संझत अत्तरों के रूप में परिणत होते गये और 
कालान्तर में घह पर्गामाला के रूप में थ्रा गये । 

शब्द दो प्रकार के होते हैं (१) साथक, (२) निरथक 

१--साथंक-घह शब्द हैं, जिनका कुछ श्र भो हो। जेसे 
किसी ने कहा कि आपने भेजन कर लिया! इस कथन से 
हमने यह जान लिया कि कहने पात्त का क्या भअभिप्राय हे 
ओर क्या पूछ रहा है । 

२--निरर्थक-घह शब्द हैं, जिनका कोई श्रर्थ न दे। जेसे 
बादलों के गरजने का शब्द ध्यथवा पशु-पक्ती का बेलना आदि, 
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परन्तु मनुष्यों ने आवश्यकता के अनुसार उनका कोई श्यथ 
नियत कर लिया है। इनका यद्यपि कोई अर्थ नहीं हे परन्तु 
सांकेतिक अथ तो है ही सकता है । 

हम ऊपर कह प्राये हैं कि जे। कान से खुनाई पड़े उसे 
शब्द कदते हैं। इसके अनुसार सुदंग शोर भेरी आदि के शब्द 
भी इसी परिधि के भ्रन्तगंत था जाने हैं। श्तब्र प्रश्न यह उप- 
स्थित होता है कि सदंग के शब्द का कोई ध्मर्थ होता है या 
नहीं। यदाँ पर यही कद्दता पड़ेता कि भल्ते ही सं साधारण 
के। उसका प्रथे ज्ञात न हो परन्तु सांगीत विद्या-विशारदों 
के उसका शअथ अचघश्य ज्ञात रहता है क़्योंकि उसके शब्दों 
का सांकेतिझ अथ्थ नियत कर रक्त! गया है । इसी प्रकार 
तार को खटाबटाहट का भो एक्र सांकंतिक पअर्थ है। शअतएव 
हम पक प्रकार से किसी शब्द का निरथंक नहीं कर सकते. 
क्योंकि जे शब्द लाोगें के निरथेंक ज्ञात होते हैं उनका भी 
कुछ न कुछ सांकेतिक अर्थ हो सकता है। इसके शअतिरिक्त 
पशुञओ्ं की बाली की सा्थेकता अथवा निरथेक्रता के विषय 
में प्रश्न उपस्थित होता है। इस सम्बन्ध में यह ऋरना पड़ेगा 
कि पशुओं की बाली का अथ मनुष्यें के मालून दो यान हो 
यह दूसर।| बात है, परन्तु उनको बाली में भाघाभित्यंजन करने 
की शक्ति है। 


जिस समय पिश्नर-पद्धकीर पर मार्जारो (प्रिद्ती) आक्र- 
मण करती है, तो उस समय वह सघंया सुरत्तित रहने पर भी 
कायरता पूवंक शब्द करके अपने प्राण का संऋट में पड़ जाने 
की व्यंज़्ञना करता हैे। जिस समय किसी निरीह पशु का घध 
किया जाता है उस समय घह प्मपने करुण क्रन्दना के द्वारा 
अपने घोर संकट की व्यंजना करता है। उश्चका वह श्ति नाद 
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धन्य समय की बाजी से स्वथा भिन्न होता है । इसी से हम 
अनुमान कर सकते हैं कि पशुओं की बेत्तो का भी काई न कोई 
ध्रथे अवश्य होता है। गाय जिस समय श्पने बक़ड़े के लिये 
रंभाती है उस समय बह तुरन समझ जाता है। इतना दी 
क्यों ? चूदे चादे विढ्तली के प्रत्यत्त द्शन न कर, परन्तु उसके 
म्याऊ शब्द का श्रथ समझते हैं । इतना ही नहीं, सिध्द का दद्दाड 
का झथ जंगल के सारे पशु समझते हैं इत्यादि । 

शब्द की साथंकता ओर निःथेकता पर प्रकाश डालने के 
लिये इतना ही पर्याप्र हांगा । यहाँ पर हमें पशुओं की बाली पर 
घिचार करना इष्ट नहीं | हम यदाँ केघल मनुष्यों के द्वारा उत्पत्ति 
किये हुए साथक शब्दों पर ही विचार करंगे । 

व्युत्पत्ति की द्वप्टि से शब्द तीन प्रकार के हाते हैँं। (१) रूढ़ि। 
(२) योगिक । (३) योग रूढ़ि । 

१--रूुढ़ि शब्द--जिस शब्द का जो विशेष श्थ प्रसिद्ध हा 
यायों कहिये कि अवयवाथ के बिना केघत पअवयकवों की समुदाय 
शक्ति के द्वारा जिस णब्द के अथे का बाध कराया जा सके, उसे 
रूढ़ि शब्द कहते हैं। शब्द कद्पद्ठमकार का मत है कि “प्रकृति 
प्रत्यार्थमनपेक्तय शब्दबाधजनकः?” श्ार्थात्‌ प्रकृति और प्रत्यय 
के रथ की श्रपेत्ता न रखते हुए जिस शब्द का ज़ा श्र हा उस 
रूढ़ि कहते हैं। जेलेः--द्ाथी, पेड़ा इत्यादि । इन शब्दों से प्रकृति 
प्रतयय श्यादि की शअपेत्ता न करके भी अर्थ का बाघ होता है। 
अतप्थ इनको संक्षा रूढ़ि है । इस प्रकार शब्द सागर में रुढ़ि 
शब्द्‌ अनन्त हैं । इनकी सूची देना ध्यसम्भष है । 

२--यौगिक शब्द--ज्िन णब्दों के अर्थ का बाध भ्रधयवार्थ 
से हे।ता है उन्हें योगिक कद्दत हैं। श्र्थात्‌ जो शब्द दो या अधिक 
शब्दों के येग से बने होते हैं वे योगिक कद्दलाते हैं। जेसे :-- 
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निशाकर, भूपाल । यहाँ पर निशाकर शब्द निशा-+कर शब्दों के 
योग से बना है जिसका पश्रर्थ है राजि के करने धाज्ता पर्थात्‌ 
चन्द्रमा । इसी प्रकार भूपाल भी दे! शब्द भू पात्व के येग से बना 
है जिसका प्रर्थ हे प्रथ्वी की रक्ता करने वाला श्र्थात्‌ गज़ा । 


सारांण यह है कि योगिक शब्द दो या ध्यश्विक शब्दों के योग 
से बनते हैं। यदि उनके खगणडडों के पअ्र्थ किये जायें ता उनसे 
झमीए अर्थ न निकल सकेगा । 


३--ये।गरूढ़ि--उन शब्दों का कहते हैं ज्ञिनमें योग ओर रूढ़ि 
दोनें ही शक्तियाँ है| ग्रथवा यां कह लीजिये कि जिसका शब्दार्थ 
तो शोर हो और बह प्रा शब्द किसी बिलत्तण श्र्थ का बाघ 
कराघें | जेसे:--पंकज--यहाँ पंकज का श्थ हुआ ( पंक्+ज ) 
श्र्थात्‌ जा घस्तु कीचड़ से उत्पन्न हो । कीचड़ से कमल, धोंघे, 
कुमुदिनी आदि सभी उत्पन्न होती हैं। परन्तु उन सत्र की पंकज 
संज्ञा नहीं होती । पंकज संज्ञा कमल ही की है । इसका कारण 
यह है कि पंकज के श्र में कमल रूढ़ि हे । इसी लिए यहाँ रूढ़ि 
शक्ति धन्य धअर्था का बाघ करती है। इसी प्रकार पीताम्बर शब्द 
ले लीजिये, इसका अर्थ हुआ ( पीत--पअम्बर ) पीता कपड़ा या 
पीला कपड़ा पहनने घाला । परन्तु पीताम्वर शब्द प्रत्येक पीत 
पस्त्र धारण करने पात्ते का ञअर्थे बाध नहीं करता | चद्द केवल 
भगधान कृष्ण का शर्थ बेध करता है, क्‍योंकि पोताम्बर भगधान 
कृष्ण के लिये ही है । इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी समझना 
चादहिये। 


पृ परिच्छेद में हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में कद्दा गया था 
कि हिन्दी भाषा संस्कृत अथवा प्राकृत की दुह्िता है। इसलिये 
इसमें उन भाषा के शब्दों का सन्निवेश अनिधाय है। भाषा के 
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ल्त्तण बतलाते हुए साहित्याचाय श्रीयुत बाबू जमुनादास “भानु'” 
मे ध्यपने काव्य प्रभाकर में हसी प्रकार कहा है :--- 
संस्कृत प्राकृतं चैव शोरसेनी च्वा मागधी। 
पारसा चर श्रप्प्रंश भाषा षटुक च लक्षणाम ॥ 
ध्र्थात्‌ भाषा के क्ः लक्तण हैं, संस्कृत, प्राकृत, शोरसेनी, 
मागधी, पारसोी शोर अपभ्रंण । 


१- संस्कृत 
जिस संस्कृत शब्द का घिशुद्ध रूप शर्थात्‌ जैसे का तेसा रूप 


भाषा में ग्रहण कर ल्तिया गया हा। उसे तत्सम कहते हैं, जेसे : -- 
प्रधात, मरात्त, ध्मरुण, घिहंग आदि । 


२-प्राकृत 


जो शब्द संस्क्रत ग्रथघा प्रात से बिगड़ कर हिन्दी में श्रहण 
किये गये हों उन्हें तद्भघ अथवा देशज्‌ कहद्दते हैं। जेसे :--ड्ठाथ, 
पाँच, आझाग, लोटा, पगड़ी थादि । 

तद्भव शब्दों का प्रयाग गद्य में यथेष्ठ किया जाता है, परन्तु 
पष्य में इनक पअतिरिक्त पअन्य डउपभाषाश्नों के शब्दों का भी 
प्रयोग पाया ज्ञाता हे। पाठझं के ज्ञान के लिये प्राकृत के भ्रन्तर्गंत 
उन भाषाकश्यों के शब्दों के भी उदाहरण दे रहे हैं ज्ञिनका प्रयाग 
बोलने में ध्योर घिशेषतः पद्य में किया जाता है ' 

मारताड़ी-चाला, चाला, राघले, आणद, जायो, छे, घाणे 
शादि। 

बुंदेलखणडी--ने मा, छुगाई, आदि । 

गुत्नराता--केम ले, सारू, धाम, अणा, करोने श्रादि । 

महा रा फ्री--जाऊरई, मला, आता, फार, बेल, माली, मेतो, 
छलोकर शादि। 
र० २०---ह 
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वेसवाड़ी--भा, ढीठ, मिलाघति आदि | 

शधध निकट मध्य प्रदेश-ऋस, पियाघा, जियरा, घिरहिनिया । 

नाग भाषा-- अ्क्ले, प्मज्ज़न, दुल्नन, घुम्म, कम्म, पहनथ्य, 
सनथ्य ध्ादि। 


३--शौरसेनी ( व्रज देश की बोली ) 


परी, घीर, घीर, भट अथवा मायरी, माय, मग, सांकरी 
पायन कांकरी गड़तु हे । 


४-मागधी ( मगध देश की बोली ) 


रारे, दे दिया, हमराके, सुसकनिमा, केल । 

हिन्दो भाषा के इतिहासकार ओर शालोचक प्रवर मिश्र 
बन्‍्धुओं का मत है कि हिन्दी भाषा का जन्म सप्तम शताब्दी 
के लगभग हुआ था | उसके कुछ ही काल के शअनन्तर यवनों की 
शनि द्वष्टि भारत पर आा पड़ी झोर इस पर पाये दिन घिदेशिओं 
के आक्रमण होने लगे । देश के दुर्भाग्य से यवनों की घिज्ञय हुई 
शोर भारत का शासन सूत्र संचालन यवनों के हाथ में था गया । 

घिज्नेता चाहे ज्ञिस जाति का क्यों न हा वह घित्ित जातियों 
पर श्रपना आतंक स्थापित करने के लिये श्पनी भाषा और 
छापने संस्कारों का प्रचार श्रवश्य करता है। फिर यवन किसी 
पक जाति के नहीं थे | ज्ञिन लोगों को दइतिद्यास का ज्ञान है उन्हें 
यह भल्नवी भाँति मालूध हे कि जब इन पा६घंत्य प्रदेश निधासियों 
को प्रपने देश में पर्या्र भाजन पसरत्र की सुधिधा नहों मिल्नो 
तब इन्होंने घिघश होकर प्रन्य सम्पन्न क्षेत्रों की धयोर श्रपनी 
बाग मोड़ी | यही देश था अभागा भारत जहाँ के पारस्परिक 
वेमनस्य ने इन ध्ाक्रमणकारियों को यथेष्ठ सहायता दी। परि- 
णाम यह हुभा झि महाराज शनंवपाल के मरते-मरते हो यघन 


( २७ ) 


भ्रप्रतिद्त गति से भारत में श्राकर निधास करने लगे । ये लोग 
कई जातियों के थे ओर ये शअपने संस्कार शोर भाषा पपने 
साथ भारत में लाये। इन पिजेताशों में विशेषतः पश्ारब, फ़ारस्स 
शोर तुक॑ देश के निवासी सैनिक थे। इनकी भाषा के शब्द 
हिन्दी में मिलने लगे शोर तब से हिन्दी एक प्रकार की 
खिचड़ी हो गई । 

ध्रबी-रदी, शोरत, मुकद्दमा, अदालत, असवाब. हकीम, 
गुस्सा, फुरसत, कसर, मालूम, करीब शादि । 

फारसी--दुझान, चाकू, दुश्मन, जहान, कमर, दोस्त, स्तोदा, 
लाल, होश, बाग आदि । 

तु भों--ताप, लाश, कुत्बी, तमाशा. काबू, कालीन, बाचचों 
ध्रादि । 

साललदर्थवी शताब्दी के ध्यन्त में पाश्चात्य जातियों ने भारत 
से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया | काल्लान्तर में यहा 
जातियाँ राज्णक्ति सम्पन्न हा गई | इसलिये इनकी भाषा की! 
भी प्रभाव हिन्दी भाषा पर पड़ा। भारत सदा से अपने 
शतिथि पश्रथवा अभ्यागत का पूजन करता चला श्ाया है ओर 
ध्यन्य ध्यन्य भाषाओं का हृदय से स्वागत करता थाया है! 
इसी का प्रमाण आजकल प्रेंग्रेज्नी भाषा ओर पाश्चात्य सभ्यता 
का प्रचार है। पाश्यात्य भाषाशों के शब्द इस प्रकार ग्रहण 
किये गये हैं जेसे :-- 

ध्यग्रेज्ी--बटन, स्टेशन, बकस, कमीशन, रेत्त, प्रेस, झअरदतली, 
थेटर, मास्टर ध्यादि । 

पुतंगीज़् भाषा--कमरा, गोदाम, गिरजाघर, पादरी शादि। 

इस प्रकार भझाजकल दिन्दी भाषा विविध भाषाश्रों के शब्दों 


( रे८ ) 


से परिपूर्ण हे। जो लोग हिन्दुस्तानी प्रचार के पक्त में हैं; 
उनका मत है कि यह भाषा के विकास का समय हे। धन्य 
भाषाप्रों के शब्दों को ग्रहण करके हिन्दी भाषा ने अपनी ग्राहिका 
शक्ति का परिचय दिया है। भाषा में ग्राहिका शक्ति का रहना 
उसकी सज्ीवता का प्रमाण है । परन्तु ज्ञो लोग अपनी भाषाशोों 
का शुद्ध रूप बनाये रखने के पत्तपाती हैं उनका मत है कि अन्य 
भाषाश्रों के शब्दों का अ्रपना कर हिन्दी भाषा # गोरव को मिद्दी 
में भिलाना हे। केई मी भाषा पअन्य भाषाओं ऊजाब्रों को 
थ्रपन।ने से नहीं बढ़ सरती । संस्क्रत ने किन फझिन भपाशथरों के 
शब्दों का अपहरण किया हे ? और उसका साहित्य भारत की 
किस भाषा के साहित्य से कम है। यह विचरने की बात हे, 
कपा जो शब्द ओर भाषादरों के लिये गये हैं उनके पर्य्पायवाचो 
घब्द संस्कृत शअथवा प्राकृत में नहीं हैं, यदि नहीं है तब तो 
दूसरी बात है शोर थदि हैं तो हे“फेर करके घह क्‍यों नहीं 
हिन्दी में ग्रहण किये जाते कपा वास्तव में हिन्दी ओर संस्कृत 
का शब्द कोष इतना तुन्ऊक हे ? क्या जो शब्द पश्चात्य अथवा 
यवन भाषाथ्ों से ग्रहण किये गये हैं, कया उनके श्ाथ बोघक 
अ्रन्य शब्द संस्कृत भाषा में थे ही नहीं। यदि नहीं थे तो फिर 
पहले केते काम चलता था ? उन शब्दों के स्थान पर क्या 
धघंत्ता जाता था ! 


हिन्दी भाषा का कोन सा रूप होना चाहिये, इसके घिषय में 
हम कुछ कहना नहीं चाहते क्योंकि इस समय हिन्दुध्वानी ओर 
संस्कृत गित भाषा इन दानों ही के समर्थक दल भारती की 
सेवा ऋर रहे हैं। देखें किपकी पिजय हातो हे परन्‍तु व्यक्तिगत 
रूप से हम स्वयं विशुद्ध भाषा के पत्तपाती हैं ओर चाहंतेहें कि 
यदि बिना अग्य भाषाश्रों के शब्दों का प्रयोग किये हुए हिन्दी 


( २६ ) 


भाषा शपना काम चला सके तो चलाये भ्न्यथा जेसा चाहें 
बेस 
करे। 


प्रश्न 
१- शब्द किसे कहते हैं ! 
२--रचना में शब्दों का क्या महत्व है 
३-शब्द के कितने भेद हैं ९ 
४ - निरथक शब्दों से क्या समभते हो ! 
५--साथ के शब्दों के दो उदाहरण दो। 
६--योगिक ओर येग रूढ़ि में क्या अन्तर है ? 
७-- हिन्दी भाषा में भाौति-भाँति के शब्द पाये जाते हैं स्पष्ट पुष्टि करो । 
८--पाठ शाला, अश्व, गो. देश सेवा, लम्बोदर, दशानन किस प्रकार 
के शब्द हैं । 


2०७७५ +०००व सा आाबत-#-पा पका त;पाफ कस क्रल्‍-मा नया, 


उपसगे ओर प्रत्यय 


पहले कहा ज्ञा चुका हे कि हिन्दी भाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध 
संस्कृत शोर प्राकत से हे | झ्मतः दस पर उन्हीं दोनों का शअधिरत्त 
प्रतिबिम्त्र पड़ा है | हिन्दी भाषा में भी संस्कृत के समान उपसर्ग 
कोर प्रत्यय द्वोते हैं। उपसरग बदुधा क्रिया के पूर्ष में लगता हे 
योर क्रिया के ध्यर्थ में परिवर्तन कर देता है ग्रोर कभी नहों भी 
करता । वृतिकार का मत है कि-- 
उपसगेंण धात्वर्थीबलादन्यत्र नीयते। 
बिहाराह्ार संहार प्रहार परिद्दारघत्‌ ॥ 
उपसर्ग २२ होते हैं, ज्ञो निम्न तिखित हैं-- 
प्र, परा, अप, सम्‌. अनु. अघ, निसू, निर, दुस्‌, दुर, षि, 
धाड, नि, भ्रधि, भपि, अति, उत्‌, खु, उप, बयभि, प्रति, परि । 


( हे० ) 


उपसर्गं धातु में लगकर के श्रर्थ में किस प्रकार परिषतंन 
कर देते हैं उनके उदाहरण निश्नत्तिखित हैं । 


घि 
ञ्मा 
सं 
ध्र 
परि 
ड्प 
प्रति 
ग्रप 


न जी का का + नौ + की न 


श्रा-+ह 


ह्व 


ह्व 


१५ 

#9 
8 
११ 
 ए 


ह। कै 


उदाहरण 
ह धातु ( मुख्य ध्र्थ चुराना ) 
घञ्‌ ++ घिट्दार 
3 ध्याह्र 
४५» ++ संहार 
,.. 5 प्रद्दार 
परिहार 
५» ता उपहार 
५ ++ प्रतिहार 
प्रञम॒ -- प्रत्याहार 
ध्यपद्दार 


॥ 


नी यीक॑क॑नक॑त य_न॑ क॑ + 
|| 


शव 
4 , 
। 


कू धातु ( मुख्य अथ करना ) 
घमू - प्रकार -र 
७. - श्राकार 
के उपकार ८ 
घिकार_ 55 
है झधिकार -८ 
अकरण्‌ उन 
हु अनुकरण ८ 
३३ उपकरणा उ_+ 
गत - दुस्कर  ++ 
».. ता खुकर प्नर 


| 
॥ 


॥ 


| 


| 


| 


॥ 


की नी की भी भी भ॑ क॑ + + + 
हि 
/' ्ष््‌ 
| 


| 


॥ 


॥ 


| 


| 


| 


॥ 


घूमना । 
भाजन । 
मारना | 
पीटना । 
कोड देना 
भेंट । 
द्वारपाल । 
हटना 
चुराना। 
इत्यादि । 


तरद्द 
सूरत । 
भत्ताई । 
बुराई । 
स्वामित्व । 
परिच्छेद । 
नकल । 
सामान । 
कटिन । 
सरत्त ।॥। 


( रेरूे ) 
भू धातु ( मुख्य अथथे होना ) 


प्र नः मून॑ द्युद्‌ ८ प्रभु नूतन रुषामी | 
थ्र ने भूं- घजञ्‌ ८5 प्रभाव न्‍+ घध्यसर । 
सं न+ भू+ अच - सम्भव -- मुमक्िन। 
उतू + भू+। » ः उद्धघ न. उत्पक्ति । 
वि + भू+ अच्च्‌ 5 पिभव न्‍ः ऐेश्वये | 


इत्यादि इत्यादि 

उपयुक्त जो उदाइरण दिये गये हैं उन के अतिरिक्त भो 

बहुत से उदाहरण हो सकते हैं शेष व्यवहार से जानने चाहिएँ । 
प्रत्यय 

धातु ( क्रिया ) के प्नन्‍्त में प्रत्यय त्गाने से जा पद ( शब्द ) 
बनते हैं उन्हें कदनत कद्दते हैं । 

जो शब्द संज्ञा, स्घंनाम घविशेषण के येग से बनते हैं वे 
तद्धित कद्दलाते हैं । 

उदाहरण क्रमशः देखो :-- 


कृदन्त प्रत्थम व शाब्द 


धातु प्रत्यय पद ध्यथे 

क्र तब्य कतंव्य -- करने योग्य । 
क्र घनीय करणोीय . -- करने योग्य । 
क्र गयत्‌ काय्ये -5 करने योग्य । 
चिन्त्‌ छानीय चिन्तनीय बिखारने योग्य । 
गम्‌ क्त गत ++ गया हुआ । 
अम्‌ १8 शत्रान्त न थका हुआ । 
भञ्जञ_ हे भम्न ++ नष्ट हुआ । 


रुज्‌ १९ मुग्ध जः भोद्द को धाप्त हुआ। 


रञ 
क््दि 
गम्‌ 
भ्रम 


षच 


# 


म्रम 
भज 


मु च्‌ 
ख्या 
स्था 
दा 


श्थ 


दन्‌ 


युध् 
नी 


दा 


स्ग्ण 
लून 
पक्त 
ऊदित 
उक्त 
रक्त 
छिल्नि 
गति 
भ्रान्ति 
उक्ति 
श्रान्ति 
भक्ति 
मुक्ति 
ख्याति 
स्थिति 


दाता 
श्राता 
हन्ता 
करता 
याधा 
नायक 
पाघक 
दायक 


| 


॥ 


| 


| 


॥ 


॥| 


| 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


| 


| 


॥ 


| 


| 


॥ 


॥ 


॥ 


ध्प्थं 

गिरा हुश्या । 
रोगी, रोग से युक्त । 
कटा हुआ । 
पका हुआा | 
कहा हुआ । 
कहट्ठा हुआ । 
खून । 

कटा हुमा | 
चाल इत्यादि । 
थधकावर, थकान । 
कथन । 

संदेह । 

सेथा, पूत्ा । 
मात्त । 

प्रसिद्धि । 
हालत, दशा । 
देने घातला । 
खुनने घाला | 
मारने वधाला । 
करने वाला । 


लड़ने घाला । 

नेता । 

पवित्र करने याला + 
देने चाला | 


( ३३ ) 


धातु प्रयय शब्द ध्प्थ 
क्र खुल कारक _5 करने चात्ना | 
फ्च्‌ डे पाचक्र 55. पकाने वाला । 
णिन्‌ प्रत्यय 
घदु णिन्‌ घादी -- घोलने घातता। 
घस्‌ डा घासी 5-- . रहने घात्ता। 
द्ुह्‌ श द्राहीा + बेर करने पाता । 
मंत्र स्‍ मंत्री 55 सलाह देने घाला। 
अण्‌ प्रत्यय 
कुंभ + करू + श्रण, नतकुम्भकारज> कुम्हार | 
टीका + रू + जज्टीकाकारच टीका करने घाला, 
कठिन बातों का सरत्व करने घाला । 
अच्‌ प्रत्यय 
प्रभा + रू + अच्ू < प्रभाकर -- खूय । 
जल -+- चर + शगश्रयू +> जलचर-" "]जत्त के रहनेघाले । 
धाम -- सू + शब्यच >-क्राग्नसर ज भागे चलने घाला । 
सं + गम + भश्च्‌ ज संगम *+ मिल्नाप | ० 
से + भू न / - ₹ संभव 5 शायद। 
भी क+ ,. न्‍ः भय >> हर । 
सप्‌ + शध्य | सप - चाल या साँप । 
सर + $ न चर “5 चरना या खाना । 
क्‍ घन प्रत्यय 
पठ + घजञ्‌ ल्‍-+ पाठ +> सबक। 
भू + ०७ ल्‍5 भाष >> धिचार, सारांश । 
स्यज््‌ + न त्याग -5 छोड़ना । 
रंज + » > राग -> प्रेम । 


धातु 


गुरू 
लघु 
गुर 
तल 
गुरु 
त्त्ञु 


बुद्धि 
मति 
ज्ञान 
दया 


गुरु 
चन्द्र 


गुण्‌ 
दान्‌ 


नी न भ॑ + + न॑ था अल अर  े 


ने गा + 


कु 


5 


( ३७ ) 


ल्युट्‌ प्रत्यय 
प्रत्यय शब्द ध्यर्थ 
ढदयुट +5 गमन . “*ल ज़ाना। 
का ना श्रवण “5 सुनना | 
8१ सन करगा न्‍+ करना | 
नै तरण ् पार होना। 


तद्धित्‌ प्रत्यय व तद्धितान्त पद 


त, त्व, अण्‌ प्रत्यय 


त  _ गुरुता - भारोपन। 

११ उू लघुता -- छोटापन । 

त्घ न्‍- गुरुध +“ भारीपन। 

११ ++ लघुत्व -5 छोटी । 

धणा +- गोरव ७« बड़प्पन | 

5 वन त्ताघव 5 छोटी | 
मत्‌ , वत्‌ , प्रत्यय 

मत्‌  - बुद्धिमान >- श्यक्‍लमन्द । 

है 5 मतिमान्‌ 5८ है 

घत्‌ +-- ज्ञानपान्‌ +- हि 

4 उ+ दयाघान्‌ ८5 दया करने धात्ता । 

वतिच्‌ प्रत्यय 

घतिच््‌ 55 गुरुबत्‌ >5 गुरु को तरह । 

१) -+ चन्द्रवत्‌ - चन्द्रमा को तरह । 
इन, विन , प्रत्यय 

इनू गुणों +- गुणपान | 


5 दानी न्‍ दान करने बाला । 


9) 


( ३५ ) 


धातु प्रत्यय शब्द ध्प्रथ 
यशस्‌ -+ घिन्‌ 5 यशस्थी +>- कीति पात्ता | 
तेजस + ,, ल्‍+ लेजस्थी +- प्रतापी, तेजपषाला + 
इतच प्रत्यय 
फ्लू. +भ॑ इतच - फलित  +<+ परिणाम, नतोीज्ञा।. 
उतस्कंठा + ,, ज- उत्कणशिटठत -- प्रसन्न, उत्सुक । 
तर्‌ , तम्‌ , ईयस्‌ , इष्र प्रत्यय 
गुरु 77 तर  गमुरुतर +- बहुत भारो 
गुरू न+ तम +- गुरुतम उ_- , ४# 
गुरू + ईयस 5 गरीयान “5 बढ़ा। 
गुर ने इछ्ठ 5 गरिष्ठ + कठोर । 
इमनू प्रत्यय 
नीत्ता -+ इमन्‌ नर नीलिमा 5 नीलापन | 
लघु + न लधिमा. 55 कछाोटापन । 
महन्‌ + » .. ः महिमा +- गोरघ। 
मय मत्पय 
स्घणों + भय +-- स्पर्णमय से।ने से युक्त । 
था, था. त्र प्रत्यय 
धन्य + था ऋ- पध्यन्यथा ज नहीं तो। 
शत + धा न शतधा +> सो प्रकार | 
सर्घ + त्र +-- सर्घत्र -5 सब जगद ! 
डिम, तन, म प्रत्यय 
धग्न -+ डिम “_ धशश्रिम उ- छझागे। 
पुरा -+ तन र पुरातन 5-5 पुराना | 
धादि -- मम  प्ादिम रऋर प्रारम्भ | 


( हेई ) 


लू, इल मत्यय 


धातु प्रत्यय शब्द धरे 

मांस + ल न्‍+ माँसल “न माठा। 

स्दु +ः तन ने सखद॒त ना कोमल। 
पिच्छा + इत्ल न्‍ू पिल्‍लिछुत रू चित्र धिचित्र। 

र, उर प्रयय 

मचु त्ः वन्य न्‍+ मधुर  मोठा। 

कुंन्र जा र ल्‍_+ कुन्नर - हाथी। 

दन्त + उर ल्‍+ दन्तुर ८ ऊँचा, नीचा। 

आपिन्‌ आकिन प्रत्यय 
स्वयम्‌ू + श्रामिन स्वामी "5 मालिक । 
एक + शाक्िन्‌ ८5 एकाकी - अ्रकेता। 


हमने उपयंक्त जा उपसर्ग श्योर प्रत्यय प्रदर्शित किये हैं 
इनसे भिन्न ओर भी बहुत से हाते हैं। उनका विस्तार करना 
यहाँ हमारा ध्येय नहीं ह॑ वे सब व्यधद्दार से जानने चाहिए । 


भपरन 


१--प्रत्यय किसे कहते हैं ! 

२ - प्रत्यय के कितने भेद हैं ! 

३--उपसग किलने होते हैं ! 

४-- भू * धातु में “ प्र ”' और * परा ? उपसग लगने पर केसा शब्द 
होगा और क्या श्रथ होगा ! 

५---उपसगं की परिभाषा करो। 

६--पाँच कृत्‌ प्रत्यय वाले शब्द बताओ। 

७-- जिन शब्दों में ' आकिन ! ओर “ आमिन्‌ ”? प्रत्यय लगे--ऐसे 
चार शब्द बनाओ | 


( २७ ) 


समास 


'रचखना' की सुन्दरता बढ़ाने के लिये उपमर्ग ध्योर प्रत्यय 
की तरह सामासिक शब्दों का होना भी आरावश्यक है । बिना 
सामासिक परदों के रचना में सुन्दरता की कमो रह जाती हे | 

जिस प्रकार किसी शब्द में उपसग आओ ओर प्रत्यय लगकर 
नया शब्द बन जाता है इसी प्रकार दो या श्रधिक शब्द मिक्षकर 
जो शब्द बनते हैं, उन्हें समास कहते हैं। यथा :-- 


१--राज-मंदिर >> राज्ञा का मंदिर । 
२--दिन-रात -" दिन और रात । 


उपयुक्त उदाहरण नं० १ में का घिभक्ति का लोप' 
होकर “राज-मंदिर एऊ स्व॒तन्त्र सामासिक पद बना हैे। 
उदाहरण नं० २ में और” शब्द का त्वोप होकर 'दिन-रात' 
सामासिक पद बनाया गया है । 


विग्रह 


सामासिक पदों को ज्ञव झत्नग श्रलग किया जाता है तो 
उनके बीच में ज्ञा-जे घिभक्ति सम्बन्ध स्पष्ट करती हे, उसके 
धिग्नह कहते हैं। यथा :-- 


समस्त पद घिग्रद्द 
राम-लद्दमणा राम झोर लक्ष्मण 
देघकी -नन्दन देवको का नन्दन 

समास छः प्रकार के होते हैं :-- 
१--घ्यच्ययोभाष 


२-- तपुरुष 


( रे८ ) 


३--कमंधा रय 
४-5्िगसु 
५-बहुब्ो हि 
8-8 न्द्व 
१--अव्ययी भाव 
यदि पअव्यय श्मोर संज्ञा शब्द मिलकर एक ऐसा शब्द बन 
जाय जो अव्यय की भाँत प्रयुक्त हो तो उसे अव्ययोभाव समास 


कद्दते हैं ग्लोर जिन शब्दों में शअरव्ययोीभाष समास होता है वे 
सामासिक शब्द प्रायः क्रिया विशेषण होते हैं। यथा :-- 


प्रतदिन -+ वह प्रतिदिन इस काय की करता है | 
निर्भभ -+ राम बड़ा निर्भय है! 

अनुकूत + तुम मेरे ही अनुकूत रहना । 
यथाशक्त 5 तुम यथाशक्ति प्रयत्ल करना । 


यहाँ पूथ॑ पद में अव्यय शब्द हैं ओर दूसरे शब्दों से उनका येग 
है, अतः इन शब्दों में ग्रव्ययीभाव समास हुथा। शहझब्ययी भाष 
समास में घिग्नह स्पष्ट करने के लिए केवत्त उस शअव्ययीभाष 
सामासिऊऋ पद का श्र्थ आगे लिख देते हैं क्योंकि अब्यय शब्दों 
के भ्रागे घिभक्ति न आने से विभक्ति का चिह्न नहों भ्रा सकता | 


नोट--हिन्दी में एक शब्द का जहाँ पर दो बार उच्चारण किया जाय 
वहाँ भी अव्ययीमाव समास होता है यथा: -- 


हाथों हाथ -+ घद्द मेरी किताब का द्वार्थांह्यथ ले गये । 
घर घर -+ घद्द घर-घर डालता है। 

बीचें बीच 5 घह गेंद बिलकुत्त बीचे-बीच में है | 
घीरे धीरे +- श्याम धीरे-धीरे क्यों चलता है ? 


| 


( रे६ ) 


२--तत्पुरुष 

जिस सामासिक पद का उत्तर पद्‌ प्रधान हो डसे तत्पुरुष 
समास कहते हैं। इस समास में पहत्ता पद्‌ बहुधा संज्ञा शअथचा 
विशेषण होता हे | यथा :-- 

राज-मन्दिर 5 राजा का मन्दिर | 

कार्य-निपुण 5 काये में निपुण । 

उपयंक्त उदाहरणों में 'मंदिर' तथा “निपुण उत्तर पद हैं 
ओर ये ही प्रधान हैं। शअतः दोनों में तत्पुरुष समास है । 

तत्पुरुष समास का पहला “कम, करण, सम्प्रदान, श्रपा- 
दान, सम्बन्ध शोर अधिभरण कारकों में से किसी एक कारक 
की विभक्ति से युक्त रहता है और समास होने पर उस विभक्ति 
का लेप हे। जाता है जेसा कि ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट हे 
कि “का! श्रोर में! धिभक्ति का समास होने पर लेप हो गया | 

तत्पुष्ष समास कर्ता श्र कम इत्यादि कारकों के प्रनुसार 
कुः प्रकार का हीता है। यथा :-- 





च्ज्ज् का नाम 





मासिक पद विग्रहद. | कारक के चिन्ह 
| सर ह् 


लानचर --_५-+--->--नीगनक न ममनननननननन-म न न-4न>+ा4++नब न भाननननननभ+ “विवश कण चवथा5 'नमनर++->»++->++ 





। 







। ्। 
दिलचोर [दिल को चुरानेवाला 'को ! कर्म | कम तत्पुरुष 
| 


गुणभरा | गुण से भरा. “से ! करण 












२-- करण तत्पुरुष 
३--| पाठशाला [पढ़ने के लिये शाला 'केलिये! सम्प्रदान सम्प्रदान तत्पुरुष 
४-- पदचयुत पद से च्युत * से ? अ्रपादान अपादान तत्पुरुष 
४-- राजपूत राजा का पूत * का ? सम्बन्ध | सम्बन्ध तत्पुरुष 
६-- स्वगंवासी |सस्‍्वग में वसने वाला * में ' अधिकरण|ग्रधिकरण तत्पुरुष 
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नोट--जिन शब्दों के अन्त में गत” होता है वे तत्पुरुष भी कम होते 
हैँ | यथा ; - करतलगत -( विग्रह) करतल में आया हुआ। 


यहाँ विभक्ति का चिह् तो "में! अधिक्रण कारक का है 
किन्तु “गत! शब्द गम धातु से बनता है थझ्रोर गम” धातु के 
येग में जे शब्द होते हैं उनमें प्रायः कर्म तत्पुछण समास हो 
माना जाना हे । 
जहाँ ग्रभाव अथवा निषेध शब्द॒ में शब्द के पहिले ( अ' या अन्‌ ) 
लगा देते हैं । ऐसे समास के नजञ तत्युरुप कहते हैं । यथा :-- 
अस्सीम न्‍। न + सीमा। 


अनीश न्‍ न + ईश। 
अयाग्य न न + योग्य। इत्यादि। 
९ 
३-कमंपारय 
जिस समास में पूर्व पद विशेषण शोर उत्तरपद उसो 
विशेषण का विशेष्य हो अथवा दोानां पद विशेषण हैं, उसे 
कमंघारय समासल कहते हैं। विशेषण शब्द कभी विशेष्य के पूर्व 
धयोर कभा विशेष्य के पश्चात्‌ आता है| यथा :-- 
पुष पद्‌ विशेषण-पीताम्बर-पोत है जो अ्रम्बर ( घस्म ) | 
७. 9. “नील गाय--नोली है जा गाय । 
उत्तर पद पिशेषण--नराघम-श्रधम है हा नर (मन्नः्य)। 
दानां पद्‌ विशेषण--नी ल्पी त-- नीला हा पीलः है जे। । 
४.» “श्वेत रक्त-श्वेत ही रक्त (लाल) है ज्ञो । 
कभी कभो दो विशेष्य पदों के येग में भी कर्मंधघारय समास 
हे जाता है, वहाँ सामासिक शब्द में घिग्रह स्पष्ट करने के लिये 


( ४१ ) 


प्रायः 'दी' घत्‌ समान ओर रूपी शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। 
यथा :--- 


समस्तपद चघिग्रद्द 
मुखकमत्न (ही) मुख ही कमल | 
चन्द्रवदन (घत्‌) चन्द्रवत्‌ बदन । 
घत्नरेष्द (समान) चञ्नसमान देह । 
चरण कमल (रूपी ) कमल रूपी चरण । 


जिन शब्दों में खु दु' कु' शझ्राते हैं, वे भी कर्मघारय 
समास होते हें। यथा :--- 


कु -- कुपुरुष ध्यर्थ ++ बुरा ही पुरुष । 

सु॒॒-- खसुपुरुष ध्यर्थ +5 अच्छा हो पुरुष । 

दु -- दुजन ध्यर्थं ++ दुष्ट द्वी पुरुष । इत्यादि 
४-द्विग्ु 


जिस समास में उत्तर पद्‌ मुख्य ओर पूर्च पद्‌ संख्या 
घाचक दो, उसे द्विगु समांस कद्दते हैं।यदह समास समाहार 
(सम्तूह) अर्थ में होता है। यथा :-- 
विभुषन >-तोन भुवरनों का समाहार । 
जिलोकी -- तीन लोकों का समादह्दार | 
चट्पदोी ++छुः पदों का समूह । 
नधग्रह “>नो ग्रहों का समूह । 
हिन्दी उदाहरण-पंसेरी, चोबेतल्वा, चौमासा, दुष्मन्नी, 
चेषन्नी इत्यादि । 
नोट :--एक मध्यमपदलोपी भी समास होता है अर्थात्‌ जिस 
समास में पहले पद का दूसरे पद से सम्बन्ध बताने वाला शब्द समास में 
र० र०--७ 


( ४२ ) 


अध्याहत रहता है उत्त शब्द का लोप होने पर वह पद मध्यमपदलोपी समास 
अथवा लुप्ततद समात कहलाता है। यथा :-- 
शाक पाथिवः. (शाझइ प्रिय पाथिषश) 


परण्ं शाला (पर्ण निमित शाला) 
दही बड़ा (दद्दी में डर श्र बड़) 
गुडम्बा (गुड़ में डूबा भ्राम ) दृत्यादि । 


उपरयुक उदाहरणों में क्रमशः 'प्रिय' निभित भ्ोर ड्रबा का 
लोप द्वोने पर मध्यम्पद्लोपी समास हुआ है । 
५-बहुत्ौहि 
जिस सप्रास में काई शब्द प्रधान न हो ध्योर जे। स्वयं किसी 
दूसरे संज्ञा शब्द का विरोषण हे।ऋर साँक्रेतिक भर्थ बतलावे, 
उसे बडुबोहि सपरास कहते हैं । यथाः-- 


समस्तपद्‌ -- धियग्रष्ट 

पीताम्बर -- पोत हे ध्यम्बर ( पस्म ) जिसका ( रृष्ण )। 
लम्बेद्र -- लम्बा है उदर ( पेट ) जिसका ( गणेशज्ञी ) 
घधघनन्‍त -- नहीं हे अ्रन्त जिसका ( ईश्वर ) 


संज्ञाओं से बने हुए बहुत्रोददि सामासिक पद्‌ भी तत्पुरुष के 
समान भिन्न-भिन्न कारकों के विचार से भिन्न-भिन्न प्रकार के हे।ते 
हैं। यथा: -- 
करण बहुवीद्वि--जितेन्द्रिय--( जीति गई हैं इन्द्रियाँ जिससे )। 
कृतकार्य--(किया है काय जिसके द्वारा ) । 
सम्प्रदान बहुव्ीहि--उपहतपशु-(उपहत (भेंट) में दिया गया 

है पशु जिसके लिप )। 

शझपादान बदुबोहि- प्रपतिएणें--( गिरे हैं पत्ते जिससे ) 
सम्बन्ध बहुत्राहि--द्शानन--( दश हैं मुख जिसके ) । 
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सहस्लवाइ-- ( सहरत्र हें बाहु जिसके ) | 
गधिकरण बहुत्ोहि--प्रफुल कमल-( प्रफुल “खिले' हैं कमल 
जिसमें )। 
नोट--समास का भेद प्रायः कर्ता की इच्छा के ऊपर भी निभर होता 
है। समस्तपद के देखने से भेद प्रतीत नहीं होता | अधिकतर तो अर्थ की 
संगति के ऊपर समास होता है। यथा:-- 


बहुत्रीहि में समस्त पद धिद्रद्द 


१--नष्ट मति नष्ट हे मति जिसकी । 

२--पी ताम्वर पीत है प्रम्बर ( पस्न जिसका ) | 
३-महाशय महद्‌ हे प्राशय जिसका । 
४--अढप बुद्धि ठप (कम) है बुद्धि जिसको ! 
कमंघारय में समरुत पद॒  घिगश्रद्द 

१--नष्ट मति नष्ट हे जो मति | 

२--पी ता म्बर पोत दी प्मम्बर । 

३--मद्दाशय महद हो आशय । 

४--पअटरूप बुद्धि अठ्प ( कम ) ही बुद्धि । 


उपयुक्त पदों में दांनां। समास हो सकते हैं, केघल इतना 
अन्तर है कि बहुब्रोहि में समस्त पद घिशेषण द्वोता है । 


६-द्वन्द्ध 
जिस समास में पूष॑ झयोर उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं 
झोर शब्दों के बीच में सपुच्चयवेधक 'भोर' शब्द का ज्नोप दो 
जाता है। यथा :-- 
समस्तपद्‌ धिग्रदद 


लैन-देन लेत (ओर) देन । 
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रात-दिन रात (ओर) दिन। 
माता-पिता माता (ओर) पिता । 
भाई-बहिन भाई (ओर) बहिन । 
दाल्न-रोटी दाल (झोर) रोटी । 


विचारणीय बात-- यदि कहीं पर एक ही सामासिक पढें 
में कर समास हेों। ता जे अन्तिम समास होगा घही मुख्य 
समझा जायेगा। यथा :--- 

नील-पीत-जलजात-शगीरा 

नील -+- पीत >-न्द्र समास 

नीलपीत ही जलजात (कमल) --नोल-पीत-- जल जात: 

कम धारय समास। 

नीलपीत जलजात है शरीर जिसका >नीज्लपीत 
जलजात-+शरीरा (बहुत्रीदि समास) | 

यद्यपि यहाँ पर कई पदों में कई समास हैं परन्तु पअन्तिम 
समास बहुतच्रीद्दि समास ही मुख्य माना जायेगा । 


भरन 


१--समास की रचना में क्या उपयोगिता है ! 

२--समास कितने प्रकार के होते हैं ? उनके नाम बताओ | 

३--जहाँ पर एक सामासिक शब्द में बहुत से समास हों, वहाँ कोन 
समास मुख्य माना जायगा। 

४--कमंधारय ओर बहुत्रीहि समास का भेद स्पष्ट करो | 

१---विग्रह किसे कहते हैं ? 

६--नीचे के शब्दों में विग्रह कर समास करो ;-- 
कामघेनु कविकुल शिरोमणि, तरणितनुजा, अशेप तीथं, सीता- 
न्वेषण-तत्पर,दम्पती, चक्रपाणि और पंचतीर्थ । 


ततीय अध्याय 
अथे 

शब्दों में तीन प्रकार की शक्ति है, उन्हीं शक्तियों के द्वारा 
पद या पाक्य प्रादि का पध्र्थ जाना जाता हे।ये शक्तियाँ 
(१) अभिधा (२) लक्तणा (३) व्यज्जना हैं । 

(१) अभिधा--शब्द्‌ की घद्द शक्ति है जिसके द्वारा शब्द 
अपने ठीक-ठीक ध्र्था का बोध करते हैं । 

(२) लक्तणा--शब्द की घह शक्ति हे जो शब्दार्थ से सम्बन्ध 
रखने घात्ती होती हे । 


(३) व्यज्ञना- शब्द की धद्द शक्ति है जिससे शध्र्था का 
बोध द्ोता हे । 


अभिधा 


यह शब्दों का मुख्य प्र्थ प्रकट करती है। इससे जो 
ध्र्थ धिदित होता है उसे बाच्याथ कहते हैं । 

धाच्यार्थ के सहकारी शअड्भ--(१) पर्य्याय या प्रति शब्द । 

(२) शब्द-व्युत्पत्ति । 

(१) पर्याय या प्रति शब्द--एक शब्द के पलटाव में 
धन्य शब्द का प्रयोग करना 'प्रतिशब्द! कद्दलाता हे | इसक॑ द्वारा 
किसी शब्द का ध्र्थ करना बड़ा सरल है, किन्तु जिस शब्द का 
पर्याय शब्द लिखना हो उससे सरत्त शब्द लिखना चाहिये; 
जैसे :-- 

मयंक के लिये चन्द्रमा योर केहरि के लिये सिद्द । 
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(२) शब्द व्युत्पक्ति-इसमें घातु के साथ प्रत्यय के योग में, 
श्रथवा रूढ़ि-रूप धातु के अर्थ में तथा सपमासों में ञयाये हुए शब्दों 
में जो थर्थ होता है, उसे व्युत्पत्याथं कहते हैं।योगिक शोर 
योगरूढ़ पदों के व्युत्पत्याथं का बहुत शीघ्र बोध होता है, 
जैसे :-- 

उदाहरण :--(१) दश हैं श्रानन जिसके, घह दशानन । 

(२) राज्ञा का कुमार है जो, पद राजकुमार । 
(३) शर फेक ज्ञायं जिसके द्वारा, घद शरासन 
(४) शिष हैं इष्ट देव जिसके, पद्द शेव । 

लक्षणा 

जिन शब्दों से उनके सीधे-साथ्रे ञअर्थ या कोई निश्चित 
अथे न लिया जाकर उनसे सम्बन्ध रखने पात्ता कोई भिन्न ध्थ 
समझा जाये | इसके द्वारा जे ध्यर्थ प्रकट होता है उसे 'लक्ष्याथे! 
कद्दते हैं । 

जैसे उदाहरण :-- (१) शाज बाज़ार में ल्लाल साफ़े दिखाई 

दे रहे थे । 
(२) मेरी भुजाशों को देखकर शत्रु डर 
गया । 
(३) मेरी तलघार ने मुग़लों को भगा 
दिया । 
(४) यह मनुष्य सोने में सुगन्ध हे । 
उपयुक्त षाक्यों में लाल साफ़े से 'पुलिस', भुजञाञओं से '“बल', 
तलघार से 'तलघार का प्रहार', साने में सुगन्ध से 'बहुत अच्छा” 
शर्थ समझना चाहिये। इन शब्दों से वास्तपिक प्यर्थ न ल्लेकर 
उनके सम्बन्ध से ध्यन्य धथ लगाये गये हैं | यही लक्तणा है। 
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जिस लक्तणा द्वारा घाच्यार्थ का घिए्रीत धअथे समझता जाय 
उसे 'विपरीत लक्तणा कहेंगे; जे ते-- किसी श्रव्यन्त दीन व्यक्ति को 
देखकर कटद्दा जाय कि कितना “'धनाढव्य शादमी है ? 


व्यख्चना 


घाच्यार्थ घा लक्ष्यार्थ को छोड़कर जिसके द्वारा एक और 
धर्थ प्रकश/ हो जाय | इसके द्वारा जे अथ घटित होता है पद 
व्यंग्यार्थ' कहलाता है। जेते कि -- 

युद्ध लड़ने पात्तों में किसी योद्धा ने कद्दा “अ्रब तो रुधिर 
की नदी बडी चढ़ रही है| इसका श्यर्थ यह है कि बहुत से 
याद्धा मारे जा रहे हैं । 

इसी प्रकार-- 

(१) “स्वारथ खुकृतु न श्रमु वृथा; देखि घिहंगु घिचारि | 

बात्त पाए पानि परि, तू पच्छीनि न मारि ॥! 

इस दोहे से व्यड्धच्या्थ निकलता है कपिघर बिट्दारीलाल ने 
'बिहंगु! सम्बाधन करके बादशाह को शहर पच्छीनि सम्बोधन 
मनुष्यों को करके युद्ध बन्द करा दिया था । इसमें दोहे का भ्र्थ 
व्यंग्य में शोर हो हा गया है । 

(२) “को न छुल्यो इट्दि जाल परि; कत, कुरंग, ध्यकुलात । 

ज्यों ज्यों सुरक्ति भज्यों चहत, त्यों त्यों उरफत जात ॥”! 

इसका व्यंग्याथे में यह ध्र्थ होगा। हे मनुष्य [ तृ ही क्यों 
घबड़ा रहा हे इस संसारी माया में कोन नहीं फँसा। तु ज्यों-ज्यों 
वेराग्य में होना चाहता है त्यों-त्यों तू दुना दूना संसारी माया में 
लिप्त होता हे इससे स्पष्ट प्रतीत है कि दे'हे का साधारण भ्र्थ 
कुछ और ही है, परन्तु कषि ने मनुष्य को 'कुरंग” सम्बोधन करके 
चेतावनी दी है | 
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समानाथंक या पर्यायवाची शब्द 


धाचक शब्दों के अर्थ, समान-पश्रर्थ-रखने वाल्ले दूसरे शब्दों 
से बताये जा सकते हैं; जेसे-- 


यह मनुष्य बड़ा दीन है| यहाँ 'मनुष्यः ओर “दीन' शब्दों 
का धर्थ आदमी! और गरीब? शब्दों से समझा जा सकता है। 
इसी को दूसरे शब्दों में कद सकते हैं, यह ध्यादमी बड़ा ग़रोब 
है | इसी प्रकार किन्तु! के स्थान पर परन्तु, मगर, लेकिन भादि 
की शाषश्यकता पड़ने पर प्रयोग किये जा सकते हैं। ऐसे शब्दों 
को समानार्थंक शब्द कहा जाता है । 

इनके जानने से रचना में वड़ी सद्दायता मिलती है। ऐसे 
शब्दों को पर्यायधाची शब्द भी कद्दते हैं । एक ही शब्द बार-बार 
लिखने से कानों को श्रप्रिय लगता है | उस समय पर्य्यायवायी 
शब्द जानने को अत्यन्त अआ्राषरयकता है। इनसे रचना में सोन्दर्य 
बढ़ जाता है । 


पर्यायवाची या प्रति शब्द 

आकाश व्योम, गगन, भ्रन्तरित्त, नभ, अश्र, खं, शून्य, अम्बर, 
दिव, पुस्कर, घियत | 

शाग--अग्नि, प्यनल्न, पाघक, पहि, ज्वलन, रृुशानु, दहन, 
वेश्वानर, दघ । 

नेत्र-ध्यांख, लोचन, द्वाग, नयन, चक्तु, शअ्त्ति, चख, अ्रम्बक, 
दीदा । 

कमल- अम्भोज, भ्म्बुनत्न, भ्ष्ज, भ्रम्मोंरद, इन्दोषर, उत्पल 
(महोत्वल), कुषबलय, कंज, कोकनद, पुणडरोक, पुष्कर, 
पडुज, पड्ुरुद, पाथोरुद, तामरस, राजीव, बारिज, 


( ४8 ) 


शतपत्र, सा रस, सरोज, सरसीरुद्द, सहस्त्रपत्र, सरसिज, 
पद्म, नल्लिन, अरबिन्द । 

अश्व-घाजि, दय, घोटक, धोड़ा, बाद्द, सैन्चव, तुरंग, गग्धघे, 
रघिपुनत्र । 

झाननद--मोद्‌, प्रमोद, प्रमद, धद्ष, आमोद, सुख, पिद्दार, 
न्‌। 


ईंश्वर--परमात्मा, प्रभु, ब्रह्म, परत्रह्म, इश, पिश्वनाथ, हरि। 


इच्का-स्पृह्ा, इहा, घारुका, कौत्ता, लिप्सा, मनोरथ, काम; 
घभिलाषा, लालसा, कामना । 


कामदेव--कुशमेश, काम, कबंध, पश्चशर, पुहुपचाप, मदन, 
मनेभव, अनऊु, अतनु, झात्मज, झात्मभू, कुसुमधांण, 
मार, मीनकेतु, रतिपति, बारिजकेतु, समर, पिश्पकरेतु, 
मन्मथ, मनोज, मयन, कन्दप। 

किरण-मरीखि, मयूख, अंशु, कर, रश्मि । 


चन्द्रमा--हिमांशु, इन्दु, विधु, निशापति, सोम, मस््गांक, कला, 
निधि, चन्द्र, सुधांश, निशाकर, शशि, आषधेश, मयंक, 
शर्शाँक, राकेश, सुधाधर । 

क्रोध- को प, ध्ममषं, रोष, गुस्सा । 

'गंगा--ज्ञाहवी, गंगा, घिष्णुपदी, सुरसरि, भागीरथी, देघनदी । 

गणेश--घिप्न राज, गज़ानन, घिनायक, एकदंत, गशाधिप, 
गिरिज्ञानन्दन । 

घर-ग्रह, गेह, वेश्म, सझ, निकेतन, भवन, सदन, शभागार, 
मन्द्रि, अयन, शआयतन। 


अद्द्दा--रासभ, गदंभ, खर, वेसाखनन्दन । 
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पानी- जल, पय, श्म्बु, अम्गत, घनरस, मेप्रपुष्प, सपमुख, 
कबंध, सलिल, रस, ताय, उदक, पाथ, शम्बर, श्रप, 
सारडु, घारि, नीर, जीवन, घन, पानीय । 

घी--घृत, शआाज्य, साय, हृव्य । 

चरणा-पाद, प्ंप्रि, पाँध, पेर । 

सर--त! लाब, सराघर, सरघर, ह॒द, तड़ाग, प्माकर, पुष्कर । 

दिन--दिघस, घासर, अद्दन, रोज़ । 

दुग्ध-दूध, त्तीर, पय । 

पाधघंती--दुर्गा, उमा, गोरी, शिघा, भघानी, गिरिजा । 

देघता--अमर, देष, त्रिदश, विवुध, सुर, शआादित्य, गीर्ाण । 

बाण--तो र, शर, घिशिख ,श्राशुग, शिलीमुग्ब, नाराच, ध्पु । 

पुष्प- फूल, कुछुम, मज़ 0, फलपिता, प्रसून, लतानत, सुमन, 
सुमनस | 

मेघ--जलघर, बादल, जलद, जीमृत, जगजीवन, तड़ितपति, 
धराधर, श्रश्न, घारिद, नीरद | 

खूयं--सू रज, रघि, दिघाऋर, पतंग, दिनेश, ग्रहपति, भानु, प्रभा- 
कर, शादित्य, भास्कर, सहस्त्रांशु, मातंगड, दिनकर, सूर, 
ध्यक, तरणि | 

बिजलो--चं बला, चपला, विद्युतू, सौदामिनी, दामिन, घनादाम, 
तड़ित, छुटा, बीजुरो, त्षणप्रभा | 

देह -घपु, कल्ेघर, घिग्नह, शरीर, तनु, काय, सूति । 

अ्रसुर--रात्तस, देत्य, दनुज, दानव, रजनीचर । 

नदी - सरिता, नद्‌, तरड्डिणी, निम्नगा, अपगा, तरिनी। 

पत्ती--शकुन्त, शकुनि, द्विज, पतड़, अंडज, परंद, घिहंग । 

पंडित-सुधी, पघिद्दानू, कोविद, बुध, धोर, मनीषी, प्राज्ञ, 
घिचत्तण । 


( £*१ ) 


पद्दाड--पथ॑ त, प्द्वि, गिरि, अ्रचल, नग, शेज । 
पात्र--भःण ड, भाजन, घत॑न । 
पत्थर- प्रस्तर, पापाण, उपल, धअश्म, पाहन | 

भूमि--भू, पृथ्वी, अचत्ता, धरा, धरित्री, धरणी, क्ञोणी, त्तिति, 
घसुमती, पसुधा, घसुन्धरा, उर्घी, अधनि, मेदिनी, मही, 
धात्री, जगती । 

ब्रह्मा--विधि, विधाता, पिरश्वि, चतुरानन, पितामट्ट, स्पयम्भू । 

भोंरा-मधुकर, प्रमर, भंग, पट्पद्‌, श्त्रि, द्विफ, भंवर, 
मधुप | 

ब्राह्मण--भू रेष, महिस॒र, द्विज, घिप्र, धग्नजन्मा । 

मनुष्य--मनु ज, मान्ुप, मानघ, नर, पुरुष, मत्ये, ल्वोग, आदमी । 

मदिरा--खु रा, वारुणी, शराब, मद । 

मस्तक--शीपष, शिर, ऊउत्तमाड़, माथा, ललाट, भाव्त, कपाल, 
भाग्य, प्रारब्ध । 

मार्ग--राह, राम्ता, पंथ, अध्य, पथ, सर, वत्म । 

मित्र--सखा, सुहृट, घयसक, स्वजन, अभिन्न हृदय । 

मुंद--बदन, मुख, घक्रत्र, ध्रानन । 

राजा-वाधिव, नृप, भूप, महीष, नरपति, भूपति राघ, नरेश । 

मूखें--मूढ़, श्रज्ष, बात्तिश, ध्यनभिज्ष, धअवोध, श्यज्ञानी | 

धबतला--नारो. स््री, घनिता, महिला, धअंगना, कामिनी, प्रमदा । 

हाथ--हस्त, कर, पाणयि, करतल । 

हाथी--हस्ती, द्विए, दन्‍ती, द्विरद, गज़, मतड़, नाग, कुश्जर, 
करी, गयंद, घारण । 

हनूमान--पधनपुत्र, मारुतिखुत, अज्जनीछुत, बजरंगबली । 

बन्दर--करपि, किन्नर, शाखामसग, बाँदरा । 


( #२ ) 


रुघिर--रक्त, लोहित, शोशित, खून । 

राजि--निशा, राति, रजनी, शघरी, तमसा । 

पर्म--अंशुक, पट, बसन, चेल, श्राच्छादन । 

लकच्तमी--श्री, रमा, इन्द्रा, कमला, पद्मा, मा । 

घरं--घत्सर, शब्द, हायन । 

दृवधा-पघायु, अनिल, समीर, मारुत, समोरण, घात, पघन, 
बयार | 

बेल्- वृषभ, वृष, बलीघद । 

विषा--गस्ड़ध्वज, शभ्रच्युत, जनादन, चक्रपाणि, विश्धंभर, 
म॒ुकुन्द, नारायण, हृषीरकेश, दामोदर केशव, माधथष, 
गे।घिन्द, लक्ष्मीपति । 


शिष--ईश, शम्भु, पशुपति, शघ; ईशान, शंकर, चन्द्रशेखर, स्ड, 
गिरीश, स्त्यंंजय, मद्दादेष, मद्नारि, जित्तोचन, हर, शेष । 

बेरी--शत्रु, रिपु, भरि, विपत्ती, अमित्र, परिपन्थी । 

समय--काल, बेला । 

सपे--भअरहि, भुजंग, पिषधर, व्याल, फणी, उरग, पन्नग, नाग, 
साँप । 

घिद्द-नाहर, कफेसरि, स॒गेन्द्र, पश्चमुख, हरि, केहरि, घनपति । 

सागर -समुद्र, पअब्धि, पाराघार, उदधि, नीरधि सिन्धु 
ध्रणोव, घारोश, पयोधि । 

सेाना--खुघण, स्वणं, कंचन, कनक, हिरण्य, हेम, हाटक । 

चतुर-पघिज्ञ, प्रधीण, नागर, निपुण, दत्त, कुशल, बुद्धिमान, 
सयाना । 

श्रीकृष्ण- जसेादानन्दन, कंसारि, मेघघपु, घनस्याम, माधघष, 
पूतनारि, द्वारिकाधीश । 


( ५४५३ ) 


यमुना--कालिन्दी, रविखुता, रवितनया, रपिनन्दिनी । 

धन--कानन, जंगल, विपिन, अरणय । 

घत्तःस्थल--ज्वाती, हृदय, उर, उरस्थतल्न, कल्तेजा, सोना । 

घक्र-टेढ़ा, बाँका, तिरक्ता, कुटिल । 

बन्दना--स्तुति, नमस्क्रार, प्रणाम, घिनती । 

पत्ता--पत्र, दल्न, पात, घरह, किशलय । 

रमणीक--सुन्द र, घटगु, मनोहर, लततित, कलित, अच्छा, श्रेष्ठ, 
मज्जु, मंज़ुलन, ललाम, उत्तम, भूषण, मनोकज्ष, मनभाषन, 
सुद्दाघना । 

ढाक--किशु क, पलास, टेसू, छिउल । 

किड््‌र-दास, भ्ृत्यु, नोकर, सेघक, चाकर, भक्त । 

वृत्त-पादप, पेड़, द्रुम । 

पाती--चिढट्ठी, पत्री, पत्र । 

पिक--कोइल, काकित्त, परभृत, श्यामा । 

पिता--जनक, बाप, तात, पितृ, पित्र । 


पीतम--प्रियतम, स्घामी, धष, प्रिय, प्यारा, प्राणनाथ, प्रिय- 
बल्॒भ । 

खुत--बेटा, पुत्र, श्रपत्य, तनुज । 

माता- जननी, माँ, परम्परा, मेया, प्मम्बा । 

समूह--दुल, भे.ड, मणडली, यूथ, टोली, समाज, जत्था । 

मुर्गा--अरुण शिखा, ताम्रचूड़, तमचुर । 

प्रातःकाल--सबे रा, घिद्दान, भार, तड़के, प्रातद्वि | 

न्याध--अहेरिया, शिकारी, बहेलिया । 

व्यथं--वृथा, निरथंक, निकम्मा, निष्फल | 

चोटी-- शिखर, श्टड्र, शिखा । 


( £४ ) 


एकाथंक शब्दों का सृक्ष्म-भेद 

( १) लज्ञा ओर ग्लानि 

लज्ञा--कोई पश्ययोग्य काय हो जाने से दूसरों को मुँह दिखाने 
को इच्छा न होना, जेसे :--डसे बेटी का धन खाने में 
बड़ी लज्ञा धआऋआाती है । 

स्लानि--अऊले रहने पर भी यदि घद्ठ बात चिक्त में खटकतो 
रहे; जैसे :--घह मुझसे बड़ी ग््वानि मानता है । 
(२ ) खेद, दुःख, शो झ, त्ञौभ, विषाद, शोच । 

खेदू--निराशा में या पकछुतावे में होता हे; जैसे :--ख्री के मर 
जाने का मुझे खेद है । 

दुःख-साधा रण पस्तु हे । यह मन का विषय है; जैसे :-मुर्े 
दीनता का बड़ा दुःख हे । 

शोक--उस व्याकुलता का नाम है जो किसी के मर जाने या 

सी के समान दुःख से होती है; जे से :--मुझ्के रामधन के 

मरने का शोक हे । 

कज्ञोभम-हच्छित पस्तु न मिलने पर होता है तथा कोई श्मनिष्ट हो 
जाने पर द्वोता है; जेसे :--मुझे प्दाँ ठेका न मिलने का 
त्तोभ है । 

पिषाद--उस बड़े दुःख का नाम है जिसमें कत्तंव्य-ज्ञान नहीं 
रहता; जेसे :--भा रतेन्दु हरिश्वन्द्र के परलोक घास से देश 
को बड़ा घिषाद हुश्ा। 

शोच--घह दुःख जिसमें श्यागे की बिन्ता भी हो ; जैसे :--मुझे 
शोच है कि घर की दशा केसे खुधरेगी ? 
( ३ ) दया, कृपा । 

दूया--क्रिसी को दुःखो देखकर हृदय भर शाना; जेसे :--मुर्े 
उस बीमार मनुष्य पर दया घआती है। 


( ४५ 9) 


रृपा--छोटों के लिये सहायता करने की इच्छा; जेसे :--आपकी 
कृपा से मेरा भत्ता ही होगा। 
(४ ) भ्रम, आयास, परिश्रम । 

श्रम-शरीर से मेहनत करना; जैसे :- तुमने शझ्माज पेदल चलने 
का क्‍यों श्रम किया ! 

आयास--मन तगा कर मेहनत करना; जेसे :-पुस्तक याद 
केघल शभ्रायास से ही हो सकती है । 

परिश्रम-- विशेष श्रम; जेसे ः+मे रा यह परिश्रम सफल द्ोगा | 
( ५४ ) उद्याग, उत्साह, उद्यम, प्रयास, चेष्टा । 

उद्योग--कार्य में लग पड़ने का नाम उद्योग है; जेसेः--में लिखने 
का उद्योग कर रहा हैं । 

उत्साह--काम करने की उमंग होना उत्साह हे; जेसे :--आाज 
सेना में उत्साह छाया हुग्रा है । 

उद्यम--उद्योग की स्थिरता को कहते हैं; जेसे :--मनुष्य का कुछ- 
न कुछु उद्यम करना चाहिये। 

प्रयास--सफलता के समीप उद्यम का नाम प्रयास है; जेसे :-- 
परमात्मा के भजन से मनुष्य बिना प्रयास दी संसार से 
तर जाता है। 

चेष्टा--किसी काय का बाहिरी प्रयत्न चेष्टा है; जेसे :--मु्मे 
उसके मिलने की चेष्टा थी । 
( ६ ) बुद्धि, मन, भ्रन्तःकरगणा, हृदय, चित्त । 

बुद्धि-जिसका काय्ये विवेक या निश्चय करना है; जेसे :--मेरी 
बुद्धि से ता यह काम ठीक दी है । 

मन--अन्‍्तःक रण का कारय भेद से एक विभाग है जिससे संकदप- 
घिकटवप द्वोता है; जेसे :--मेरा मन चाहता है कि देश 
की सेधा करूं । 


(६ £६ ) 


घन्तःकरण-घह भीतरी इन्द्रियाँ जो संकटप-घधिकटदप, निश्चय, 
स्मरण तथा सुख-दुःखादि का प्रज्ञान करती है ; जैसे :--- 
मेरा अन्तःकरण बिल्कुल शुद्ध है । 

हृदय--ज्ञान करने पाली ज्ञानेन्द्रिय का नाम है; जैसे :-मेरा 
हृदय वड़ा कोमल है । 

चित्त--जिससे बातों का स्मरण होता है; जैसे :--यह बात मेरे 
चित्त से उतर गई है । 
( ७ ) पुत्र, बालक । 

पुत्र--अपना लड़का पुत्र है; जैसे :-मेरा पुत्र अंग्रेज़ी पढ़ता है । 

बालक-कोई भी लड़का बालक हे; जैसे :--यद्द किसका 
बालक है। 
(८ ) पत्नी, स्त्री । 

पत्नी --ध्य पनी स्त्री पत्नो हे; जैसे:--आज मेरो पत्नी नेहर गई है । 

सत्लरी--फाई भी स्त्री स््री हे; जेसे :--यद्ध सत्री बड़ी चंचल हे । 
(६ ) हास, त्रुटि । 

हास--बने बनाये काम का केई प्ड़' बिगड़ जाय तो घह हास 
द्वोता है; जेसे :-मेरी घोती किनारी पर से जल गई 
इससे मुझे बड़ा हास है । 

प्रटि--किसी काम में कोई कमी रह जाय तो षद्द त्रटि है; जेसेः-- 
इस पत्र के लिखने में कुछ त्रटि रद्द गई है । 
( १० ) धअषस्था, धय । 

घघस्था--उप्र ; जैसे :--घह्द लड़का दस साल की अश्रधस्था 
का हे। 

धय-पूर्ण हुई उप्र ; जैसे ;--श्री तुलसीदास जी की घय 
फ्याथोी!? 


( ४७ ) 


( ११ ) धर्त्र, शस्त्र ! 

ध्रस्य घह हथियार; ज्ञोा पक कर मारा जाय, या जिससे कोई 
वस्तु पक कर मारो जाए; जेसे--बम, बाणा, श्योर बन्दूक 
आादि युद्ध में चत्त रहेथे। 

शस्त्र--घद हथियार, जिसे द्वाथ में लिए हुए शग्राघात किया जाए; 
ज्ञेसे भाला एक उत्तम शस्त्र है । 
( १२ ) श्रम, प्रमाद । 

प्रम-सचेत न रहने से जो चूक हो जाय पद्द भ्रम है ; जैसे :-- 
मुझे श्राज़ भ्रम हो रहा हे । 

प्रमाद--सूखंता से या ज्ञान बूककर परघाह न करने से जो 
चूक ही जाय घह प्रमाद है, जेसे :--राघणा श्री रामचन्द्र जी 
से प्रमाद-धणश मारा गया । 
( १३ ) श्रद्धा, भक्ति । 


धद्धा--बड़ों के गुण घिशेष के कारण जॉ प्रेम उत्पन्न हो; जेसे:-- 
मुझे गुरुजी से श्रद्धा है । 

भसक्ति-देषता था गुरुजनों में जो प्रेम हो पह भक्ति है; जेसे :-- 
घष्ट कृष्ण की भक्ति करता है । 
( १४ ) तक, धाद, घितयडा, युक्ति, गढप । 

तके--युक्ति की कसोटी तक है; जैसे :-- मेंने उससे तके की थी । 

धाद--किसी निर्णय पर पहुँचने के हेतु युक्ति-प्रयुक्ति बाद है; 
जैसे :--शआआज घिद्दानों में घाद हो रहा है । 

घितगडा--स्घपत्त स्थापना शोर परपत्त निराकरण कथा घिशेष 
घितण्डा है । जैसे :-मेरा मित्र मोहन बलहोन था तो भी 


सोहन जो बड़। बलघान है, उससे द्वार गया । 
र० २०--५ 


( #८ ) 


युक्ति--कार्य का हेतु दिखलाना युक्ति है; जैसे :--में उसके मारने 
की युक्ति कर रहा हूँ । 

गदप--निःस्थार्थ किसी की म्ूठी बात कहना; जैसे :--यह 
मनुष्य सो मन रुई को ले गया। 
(१४ ) पझत्वो किक, अस्थाभाषिक । 

शलोकिक--जो कुछु तोक या समाज में प्रायः न देग्वा जाता 

हो; जैसे :--श्री रामचनन्द्र जी की पित-भक्ति शग्रतोकिक थी । 

घघस्वाभापिक--जों कुछ स्वभाव या प्रकृति या सृश्टि नियम के 
विरुद्ध हो; जैसे :--अपने लिये दुखः पेदा करने की चेष्टा 
मनुष्य के लिये शअस्थाभाषिक होगी । 
( १६ ) इ्ष्या, द्वेष । 

ईष्या--दूसरों की उन्‍नति देखकर पका रण बुरा मानना; जैसे :-- 
बह मुझे सम्पत्तिशात्वी देखकर इप्या करता है । 

दवेपष--यदि दूसरों से घृणा या शत्रता किसी कारण की जाय 
तो घह द्वेंष है; जेसे:--राघण पिभीषण से द्वेंप रखता था । 
( १७ ) अनभिज्ञ, मूख, अज्ञान, सूढ़ | 

अनभिक्ष-किसी बात से अपरिच्िित या श्नजान; जेसेः--घहद 
दर्शनशास्त्र से सदेध से धयनभिज्ञ है ! 

सूल--जिसे अनुभव कराने पर भी अनुभव न हो; जेसेः-यहदद 
प्रश्न तेरी समझ में न श्रायेगा क्योंकि तू बड़ा मूर्ख है । 

ग्रक़्ान--जिसे समझने या श्रशुभधव करने का अघसर हीन 
मिला हो; जेसे :--लड़के बड़े अज्ञान होते हैं। 

मूढ--जिसमें समझने की शक्ति ही न हैं; जसे:-यह मनुष्य 
बड़ा रा है कि जिस डाल पर बेठा है उसी को काट 
रहा है 


५ ५६ ) 
( शृ८ ) प्रेम, स्नेह, प्रणय, पात्सव्य, प्रीति । 
प्रेम--प्रेम साधारण वस्तु है ; जेसे:--घुझे सबसे प्रेम है ! 
सस्‍्नेह--छाटों के प्रति जो प्रेम है; जेसेः-में श्रपनी भगिनी से 


स्नेह करता हूं । 
प्रणय--स्त्री में जो प्रेम हो; जेसे:-तू अपनी स्त्री से बहुत प्रणय 
करता है । 


घात्सदय--अपने पुत्र, शिष्य; श्रादि के लिये जो प्रेम हो; जैसेः-- 
खूरदास जी ने घात्सदय रस बड़ा ही उद्च-कोटि का 
ल्तिखा है । 

प्रीति-पर स्त्री प्रेम होता है; जेसे:-उसकी वार-बधू से बड़ी 
प्रीति है । 
। १६ ) प्रणाम, नमस्कार, प्यभिधादन, गराम-राम । 

प्रणाम -अपने से बड़ों के लिये ; अंरेः-गुरू जी को पाठशाला 
में घुसते ही प्रणाम करोा। 

नमस्कार- बड़ों ओर उरावर घालों के लिये : जेसेः---पिताजी 
ने गुरु जी का नमस्कार किया । 

गभिवादन--अपना परिचय देकर प्रणाम करना ; जेसेः--सुग्रीष 
ने घन में रामचनद्र को देखते ही अभिषादन किया (प्र्थात्‌ 
ध्पपना परिचय देकर प्रणाम किया)। 

राम-राम-प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक मनुष्य से कर सकता है; जेसेः--- 
मेंने उससे राम-राम की । 
( २० ) शआधि. व्याधि 

ध्राधि--मन से सम्बन्ध रखने घाले कष्ट; जेसे:--बचिन्ता पक 
ध्राधि है । 


( ८५० ) 

व्याधि- शरीर से सम्बन्ध रखने पाक्के कंप्र ; जेसेः--ताप एक 
व्याधि हे । 
( २१ ) दम्भ, पाखरणद । 

दम्म--गो रघ दिखाने या स्वार्थ सिद्ध ऋग्ने के त्तिय क्ूठा ध्याड- 
म्बर; जेसे:--बह पंडित कुछ नहीं जानता घष्ठ तो दम्स 
फेलाये हुए है । 

पाखणड-घह भक्ति ग्रौोर उपासना जो बिना निष्ठा के केवल 
दुसरे के दिखाने के त्विप की जाय : जेसेः--आरज़ कत 
के साधु-संत पाखणडी होते हैं । 
( २२ ) लोभ, लात्तसा 

लोभ--दूसरे की घस्तु लेने की इच्छा ; जेसे वह बड़ा लोभी है । 

लालसा--किसी वस्तु को प्राप्त करने की बदुत अधिक इच्छा; 
जेसे :-मुझे एक बार अपनी बहिन को देखने की 
लालतसा हे | 
( २३ ) सेवा, शुश्र पा 

सेघा--बड़ों की परिचर्य्या; जेसे अपने माता-पिता की सेघा 
करना हमारा परम धर्म हे । 

शुधभ्षा--रोगी या दुःखी की परिचय्यां; जेसेः--छुशीला ने अपने 
पति की बीमारी में बड़ी शुश्रपा की । 
( २७ ) उपादान, उपकरण 

उपादान--वह पदार्थ जिससे कोई बरस्तु बने: जेसे खांड बूरे का 
उपादान हे । 

उपकरण--पद्द सामग्री जिसकी सहायता से काम पूरा हो; 
ज्ञेसे पत्ते, सींके पत्तल बनाने के उपकरण हैं । 
(२५ ) घहंका र, गोरघ, अभिमान, घमंड । 

झहंकार--अपने के येग्य से बहुत ग्रधिक सममकना; जैसे :--- 





( # १ ) 


कैघल मिडिल पास ही किया है तो भी उसे शपने गणित 
की योग्यता का अहंकार है । 

भौरघ--अपने बड़प्पन का यथार्थ ज्ञान : जैसे :-यूनानी अपना 
गोरघ भूत्त गये । 

अ्भिमाल-अपने का किसी बात में दूसर से बड़ा समझना 
झोर दूसरे के छोटा: जेसेः--पय पने बल्ल का उसे बड़ा 
शभिमान है। 

घमंड-भझपने सामने किसी का कुछ न समझना : जेसे:-राघषण 
का अपनी घीरता का बड़ा घमंड था । 

( २६ ) धन, सम्पत्ति 

धन-स्घार्थ की वस्तुओं के संग्रह का नाम धन हे; जेसे:-- 
उसके पास वहुत गोधन है । 

सम्पक्ति-रूपये पेसे आ्रादि क#ईा कहते हें। जैसेः-- डसका बाप 
बड़ी सम्पत्ति क्ाड़ मरा । 


अनकाथ शब्द 


ऐसे भी शब्द हैं, ज्ञिकके एक-एक शब्द के श्रनेक प्रर्थ 
होते हैं। वे किस स्थान पर किन प्ञर्था में प्रयोग किये जाते 
हैं, इसका पअनुभघव केवल प्रसंग के पअनुसार हो सकता है। 
जैसे १--पानो! इस शब्द के तीन ध्यर्थ हें--( १) चमक, 
(२) प्रतिए्ा, (३) जत्त। तानां स्थानों पर यह भिन्न- 
भिन्न प्यर्था में प्रयाग क्रिया जा सकता है । 
उदाहरण ( १ )--'रहिमन! पानी राख्विये, बिन पानी सब सून । 
पानी गये न ऊबरें, मोती, मानुप, ब्यून ॥ 
-कथिषर रहीम 


( एरे ) 


प्रयाग :--( १) मेती पत्त में पानी का श्रर्थ चमक का हे। 
२) मनुष्य पत्त में पानी का प्र्थ प्रतिष्ठा का है। 

(३ ) च्यून (चूने के) पत्त में पानी का प्र्थ जल का है । 

उदाहरण (२)--'कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय | 
घह खाये बोौरात है, घह पाये बोराय ॥! 

कवथिघर बिद्दारी लात । 


ध्र्थात्‌ सेने में धत्रे से सो गुना अधिक नशा होता है। 

इस ( धत्रे ) के खाने से आदमी पागत्त होता है किन्तु उस 

(सेाने) के पाने ही से आदमी पागल हो जाता है। इस्पमें 'कनक' 
शब्द के दो अथ हें-( १ ) साना ( २ ) धतूरा । 

उदाहरण ( ३ )-सारंग ने स्वारंग त्ख्यों, सारंग बोतया ध्याइ | 

जे। मुख से सारंग कहूँ, तो मुख सारंग जाइ।॥। 

-पअज्ञात कषि 


ध्र्थात्‌ सारंग (मोर ) ने सारंग (सप ) के। देखा तो 
इतने में दी सारंग ( बादल ) गजने लगा। तो मे।र सोचता 
है कि में ) यदि मुंह से सारंग ( शब्द ) कहूँ तो मेरे मुँह में जे। 
सारंग ( सप ) है घद्द गिर ज़ायगा । 


इसमें 'सारंग' शब्द के चार अर्थ हैं मार, (२) 
सप॑ ( ३ ) बादत्त ( ४ ) शब्द । 


डदाहरण ( ४ )-'पर कारज देह का धारे फिशो, 
परजन्य ! यथारथ हे दरसो। 
निधिनीर सुधा के समान करो, 
सब ही बिधि सज्जनता सरसो ॥ 
घन प्मानद, जीवन दायक हो, 


( ऊ#ह३े ) 


कबों मेरिशो पीर हिए परसो। 
कबहेँ वा विसासी सुजञान के श्राँगन में!, 
झेंसधान के ते. बरसो ॥+खप्रनानंद । 
इसमे 'ज्ीवत दायका शब्द के हे प्मर्थ हैं--(१) जत्त 
देने वात्ते ( २) जीवन देने घाने | 
इसी प्रकार के अन्य शब्द कुछ निम्नलिखित हैं जिनके 
कई प्रर्थ हो अकने हैं :-- 
१--अंक--(१) चिह् (२) गाद (३) *, २, ३, ७ गिनती शथादि। 
२-श्रात्मज--परुत्र, कामदेव । 
३>पुष्कर--अआकाण, जल, तालाब, ऋमल । 
४-पअज्ञ-तब्रह्मा, दशरथ के पिता, बकरा | 
४-पध्रप्घाद--कलं रभ, बह नियम जा व्यापक नियम से विरुद्ध हैं। । 
4“-गअम्बर--वरस्त्र, श्याकाण । 
७5--अकं-सूय्य, झाक चबुत्त, ताप्न. इन्द्र, घिष्या, ज्येष्ठ भ्राता । 
८घ-प्र्थं--धन, स्थाथ, प्रयाजन । 
६-शात्ती--पंक्ति, समस्‍या । 
१०--ईएघधर--महा देव, समर्थ । 
११--उत्तर--जवाब, उत्तर दिशा, पाले । 
१२--कर->द्वाथ, किरण, सँड, टैक्स । 
१३--कत्ता-सो लहयाँ हिस्सा, 4४ कलाएँ । 
१४--कोटरि--# रोड, गाणशा । 
१४५--कवन्ध--जल, कामदेव, सिर कट जाने पर युद्ध स्थल में 
लड़ने वात्ता व्यक्ति | 
१६--गन्धवं--सुग, घेड़ा, देवताशओं का एक भेद, प्रेत, घिधषा 
का दूस्सरा पति | 
१७--छुटा--शो भा, दोपि. बिजली | 








( रेठे ) 


१८--पतंग-- कीट, कागज की पतंग, सूय्य । 

१६--शर्शणांक--चन्द्रमा, मार । 

२०-सावितन्रो -यमुना नदी, कश्यपक्रषि की पत्नी, आँपला | 

२१--दिराय,--से।ना, ज्योति, प्यमस्नत । 

२२--ह द--स रोव र, ध्वनि, नाद । 

२३-हेम>-से। ना, घे।ड़ा । 

२७-काप--खज़ाना, शब्दों का काप । 

२५--गुण --सत्व, रज, तम, हुनर, रस्सी, गुना | 

२६-मुरू-गुरू, बड़ा भारी । 

२७--ग्रदग -सूथ्य, चन्द्र का उपराग, लेना, पकडना । 

श्८ष--घन--घना, बादल, गशित में झ्िसी संख्या का उसी से 
देश वार गुणा करना । 

२६--चित्र--तसघी र, धिचित्र । 

३०--प्रान्त -खूबा, किनारा । 

३१--फतल्त--पएरिगणा प्र, वृत्त का फल, तलवार शआादि का फत्त । 

३२--बत्त--ताकत, सेना, बलराम । 

३३--बलि--राज। बल्ति, बक्तिदान, उपह्दार, कर ( टेकक्‍्स ) | 

३४8--भूत -प्राणी, प्रेत, पृथ्वी अआझयादि पंचभूत, बीता हुआ । 

३४--मधथु-शहूद्‌. शराब । 

३६ई-मंत्र--सत्ताह, देखता का मंत्र । 

३७--मान--सम्मान, अभिमान, तोत्त, नाप | 

३इ८-मात्ता-फूनों आदि की माजा, समूह । 

३६--मिनत्न-दोस्त, सूय्ये । 

४०--पमुद्गरा -रुपया-पेसा, मेहर, शरोर के भिन्न-भिन्न श्मंगों को 
घिशेष रोति से रखना । 

४१-तनु- देह, छोटा । 
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3२--तात - पिता, भाई, चना शादि। 
४३-दंड--- डंडा, सज़ा । 

७४४- दत्त--स सू है, पत्ता, पत्त । 
४५-द्रव्य--धन, घस्तु । 

४६ई--द्विन्न-ब्राह्मग, ब्र'हमगा-त्तजिय-वेश्य, पत्ती, दाँत, चन्द्रमा! 
४७-धमं--स्वभाष, जेसे हिन्दू धरम । 
४८-धात्री--माता, श्याँदला, प्रथ्वी, उपमाता । 
४६--नाग द्वाथी. सप॑ । 

४०--निमित्त-हेतु, होला, शकुन । 

५१ -पत्त--महदी ने का पश्याथा, तरफ, पंख । 
५२- पतंग -पत्ती. सू्य, पतिगा. चंग | 
€३-यम--यमरात्न, याग का एक अंग | 
५४>-योग-याग शास्त्र, मिलना | 

५५ --रणशिमि-किरशा, रस्सी । 

५६ “गमस्य--नव॒रण्म, पटग्स, दवा, प्रम, आनन्द, पारा । 
५४४--पत्र--पक्ता, पंस्च, चिट्ठी । 
५८--पद--शझधिका र, आहदा, पाँव । 
५६--पात्र-स्थान, बर्तन । 

६०-पय>-दुग्ध, जत्त ! 

६१--पात-- नाघ, लड़का, नम्बर ! 

4 २--पृष्ठ-- पीठ, पके, सफ़ा । 

£३--राग- प्रम, रंग, गाने का राग । 
45४-घन-- जंगत्त, जत्त 

4५४ - घयस--उम र. पत्ती । 

$4--वर- श्रेष्ठ, घरदान, दुल्तहा । 
६७--घरगां--ब्राह्मण श्रादि ४ घरण्णा. रंग, प्यत्तर । 
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ई८प--घिग्नरह--लड़ाई, शरीर । 

६48 --घिथधि--री ति, ब्रह्म! । 

७०--शक्ति--बल्त, साँग ( अस्त्र ) दुर्गा श्रादि शक्तियाँ । 

9१--शिघव-कव्यागा, महादेव । 

3२--सत्व--एक गुगा, जीव । 

७३--हरि--सखूथ, विष्णा, इन्द्र, लिहू. घानर । 

७७४--सर्ग--श्र ध्याय, सृष्टि । 

७५ --सन्धि--मिलाना, सुत्वह । 

७६-सनन्‍तति-- सिलमित्वा, लड़के वाले । 

७5--भच्त्त-गतिहदीन, द्रढ़, स्थिर. प्यधिचलित, क्रियाहीन, 
पघंत, धमचला ( पृथ्वी ) | 

७८प--उद्य- उद्याचत्व पहा ड, उत्पत्ति, उद्धव, उत्थान, फलसिद्धि । 

७६--प्ात्पा-स्घ हृप, ब्रह्म, परमात्मा, सूर्य, प्रश्नि। 

८० - ध्यरगा- सूये, सूथ का सारथी, रक्त घर्ण । 

८१--ध्यनस्त--विष्णा, स्रर्पा का गाज़ा, ब्रह्म, श्राकाश, अधिनाशी, 
खअंतहीन | 

८२-घ्यन्तर -- ग्राकाश, रूष्य, किठ॒, शवउसर, अवधि, प्रंतद्धान, 
व्यवधान । 

८5३--छुन्द--इज्का, पष्य । 

5८४--बेला- कटा रा, एक बाजा, समय, फूल विशेष । 

८५५--घश्रत्त र-ब्रह्म।, तपस्पा, माक्त, नित्य, अ्रक्रार इत्यादि वर्ण । 

८$-शअम्रत--जल, पारा. दूध, ध्यन्त, स्व, अम्छता ( गिलोय ) । 


* श्रुति सम-भिन्न वाच्यार्थवादी ” शब्द 


कुछ ऐसे शब्द भो हैं, जिनके उच्चारण लगभग एक से 
ही होते हैं, किन्तु उनके श्रर्था में बड़ा भेद होता हे | ऐसे शब्दों 


( ६९७ ) 


को “* श्रतिसम-भिनन्‍्न घाच्याथंघादी ” शब्द कहते हैं । 
निम्नत्तिखित पेसे ही कुछ शब्द शर्थ सहित दिये जातेहें। 
( १ ) ग्रह ( खूय चन्द्र आदि ), ग्रृद् ( घर )। 
(२ ) स्वपच ( स्वयम्पाकी ), श्वपच ( जांडान ) | 
( ३) सग ( सृष्टि ), स्वग ( देवताशों का लोक )। 
९ 3) सकल ( पूरा ), शकत्त ( खंड )। 
( ४ ) सूत्त (| जड़ ), मूल्य ( दाम, क्रीमत ) 
)लक्त लाख ), लक्ष्य ( निशाना ), रच्टय ( दृष्ट ) 
७ ) घसन (€ कपड़ा ), व्यसन € ब॒री आदत ) 
८ ) वाक्य ( शब्द समूह ), वाचय ( पथ ) 
६ ) शंकर ( महादेव ), संकर ( दिया शथया ) 
) णर ( बाग ). स्तर ( तालाब ) 
२ ) सूर ( सूथ ), सूर ( प्यंथा ). शूर ( धीर ) 
२) द्वीए ( टाप ) द्विप ( हाथा ) 
) नीड ( घोंसत्ता ), नीर ( पानी ) 
( १७ ) राशि ( हाथ ), पानी ( टाल ) 
(१५ ) हद ( सराबर ), हृद (हृदय ) 
( १२६ ) परिगाम (फल्त या नतीजा ). परिमागा ( शनन्‍्दाज़ 
मिकदार ) 
( १७ ) छुत ( पुत्र ) खूत ( सारथि ) 
( १८ ) शाम ( शान्ति ) समर (३रबरर ) 
( १६ ) मनाज़ ( ऋमदेव ) मनोक्ष ( सुन्दर ) 
( २० ) परुष ( कठोर ) पुरुष ( धआआादसी ) 
( २१ ) प्रसाद ( कृपा ) प्रासाद ( महल ) 
( २२ ) प्रधाद्द ( बातचीत ), परिघाद ( निन्‍्दा ) 
( २३ ) प्रहार ( मारना ), परिहार ( त्यागना ) 
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(२७ ) बिना ( बगेर ), खीणा ( बाज़ा ) 

( २५ ) भुषन ( संसार ) भवन ( घर ) 

(२६ ) दारा ( स्त्री ), द्वारा ( ज़रिये ) 

(२७ ) छिर ( दोध ), चीर ( पस्त्र ) 

( २८ ) कुत्त ( घंश ), कूल ( किनारा ) 

( २६ ) अपभाग (बुरा व्यघहार ; श्रप्यघहार ) उपयाग 
(व्यघट्टार ) 

( ३० ) पअनभिजन्ष ( अनजान ), प्रभिज्ञष ( जानने घाता ) 

( ३१ ) ध्पेत्ता ( प्रतोत्ता ऋरना ), उपेकत्ता ( तुन्छ जानना ) 

(३२ ) अपनाोत ( निकासा डुआ 3), उपनीति ( उपस्थित ) 

(३३ ) ध्यंस ( कन्धा ), अंग ( हिस्सा ) 

( ३७ ) अशक्त ( जिसमें शक्ति न हो ). श्रासक्त ( लगा हुआ ) 
ध्यासक्त ( मोद्दित ) 

( ३४ ) आ्राकर ( खान ), आकार ( सूरत, शकत्न ) 

( ३६ ) छुत्र ( छतरी ), ज्षत्र (त्षत्रिय ), सत्र (यज्ञ, ध्यन्न श्ादि 
बॉटना ) 

(३७ ) छात्र ( विद्यार्थी ) ज्ञात्र ( ज्ञत्रिय ) 

( ३८ ) तरणी ( नोका तरूणी ( युघली ) 

(३६ ) प्रकार ( रीति ), प्राकार ( किले श्ादि का एक पग्रंग | 

(४० ) प्रथा ( रीति ), प्रथा ( अज्जुन की माता ) 
रूप वाले शब्द, जिनका कि अथ एक ही हीता 

( १ ) श्रधनि, शअघनी ( प्रथ्वी ) 

( २) आलि, शआातली ( सखी ) 

( ३ ) कटि, कटी ( कमर ) 

(४ ) तरणि, तरणी ( नाघ ) 

(५४ ) धरणि, धरणी ( पृथ्वी ) 
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(4) ध्रूलि, घूत्नी ( रेत ) 

(७) भ्रकुटि, भ्रकुटी € भोंह ) 

(८) महि, मही ( पृथ्वी ) 

(६) श्रेणि, श्रेणी ( कतार ) 
(१०) प्रतिकार, प्रतोकार ( उपाय ) 
(११) प्रतिहार, प्रतीहार ( द्वारपात्त ) 
(१२) परिहार, परीहार ( निधारन ) 
(१३) परिदहास, परीहास ( हँसी ) 
(१४) कत्तण, कलर (गगरा) 
(१५४) शायक, सायक ( घाण ) 
(१६) घशिठ, घस्सिठ ( मुनि विशेष ) 
(१७) शूकर, खूकर ( खुश्मर ) 
(१८) श्घसुर, सखुर ( सम्बन्धी ) 
(१६) कोष, काश ( खज़ाना ) 
(२०) किशलय, किसलय ( पत्ते ) 


भिन्न रूप वाले शब्द 


(१) सूसक, सूस्ििक ( च्यूहा ) 

(२) श्रुकुटि, भ्कुटि ( भोंह ) 

(३) घिहंग, घिहंंग, घिहंगम ( पत्ती ) 

(४) तुरग, तुरंग, तुरंगम ( घोड़ा ) 

(५) भुज्ग, भुजंग, भुजंगम ( साँप ) 

(६) अपिघान, पिधान ( आाधघरण, ढक्कन ) 
(७) दम्पति, दम्पती ( स्त्री-पुरुष ) 

(८) पृथिवी, प्रथ्वी ( धरती ) 

(६) धश्रमावास्या, ध्यमाघस्या ( तिथि घिशेष ) 
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(१०) प्रशिमा, पूर्णामासी ( तिथि पिशेष ) 
(११) तेल, तेत्त ( स्नेह ) 
विशेष रुढ़ि वाल शब्द 

(१) अधंचन्द्र-आाधा चन्द्रमा; यह शब्द गरदनिया देने 
( हाथ से गदन का पिछुला भाग पकड़ कर ढकेल देने ) के ध्यथ 
में आऋाता हे । 

(२) देवानांप्रिय--देघताओं का प्रिय, यह शब्द बलिदान के 
पशु के लिए शाता है । 

(३) बादशाह का मेहमान--असहयाग आनन्‍्दोतन के समय 
जे। नाग कारागार भेजे जाते थे वे अपने के इसी नाम से पुका- 
रते थे । 


(8) कल्याण भार्या-ज़िसकी स्त्री कल्याण वाली हो, इस 
का प्रयोग ऐसे पुरुष के त्तिण करते हैं, जिसको स्त्री मर 
गई हो । 

(५) प्रश्ञाचज्षु-बुद्धि ही है श्रॉख जिसकी, पधर्थात्‌ बुद्धिमान: 
परन्तु अन्धे ही को प्रज्ञाचज्षु कहते हैं । 


विशेष आदर वाची राब्द (विशिष्ट आदराथक राब्द ) 


पणिडत, शर्भा-प्रायः ब्राह्मणों के लिये। 

ठाकुर, वर्मा-श्रायः ज्ञषत्रियों के लिये। 

त्ात्ता, मुप्ता-प्रायः बेश्यों के लिये। 

मुंशी-प्रायः कायस्थों के लिये । 

साह--( नाम के पीछे ) प्रायः व्यापारियों के लिये । 
सरदार-सिक्‍्सखों के लिये | 

मोलघी--मुसत्नमानों के लिये । 
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बाबू--वंगालियों के स्तिए या दफ्तर के कमंचारियों के लिये, 
याब्राह्षणों के अतिरिक्त अन्य जातियों के लिये। 

चोधरी--पअही र, ढाकरों श्ादि के लिये । 

राय--भाटों के लिये या जिनके पदधी प्राप्त हे । 

महन्त--ग़ुसाइयों के लिये । 

स्थामी--सन्यासियों के लिये । 

श्रीयुत--हर किसी के लिये । 

श्रीमान--आदरणी य पुरुषों के लिये । 

मिस्टर--आअंग्रेज़ों के लिये, परन्तु अंग्रेजी पढ़े लिखे हिन्दु- 
स्तानियों के नाम के पूर्व में भी व्यवह्दार में लगाया जाता है । 

विशेष: १-यदि नाम लेना न हो झोर इन श्ादराथक 
शब्दों ही से सम्बोधन करना हो तो पंडित, ल्वाला, मुंशी, साह, 
बाबू, चोधरी, राय ( चारण के अर्थ में ), महन्त, स्वामी शब्दों 
के पीछे 'जी! शब्द जोड़ा जाता है | ठाकुर, सरदार, मौलघची, 
राय ( पएदवी के शअथ में ) शब्दों के प्न्त में 'साहेब' शब्द ही 
अच्छा लगता है। कभी-कभी पंडित, लाला, मुंशी, बाबू, चोधरी 
शब्दों के अन्त में भी 'साहेब' शब्द जोड़ा जाता है| 

२--ख्त्रियों के लिये ठाकुराटन, लल्लाइन, मुंशिप्राइन, सोौहा- 
इन या साहन, बबुण्याइन, चोधराइन, श्रीयुता, श्रीमती, मिसेज 
ध्यादि शब्दों का प्रयोग होता है । 

नेट--कुछ अन्य शब्द भी हैं, जो, बिना नाम के, आदाराथ 
में व्यवह्नत हाते हैं :--- 

(१) बरेठा--धोबी के लिये | 

(२) रेदास, जाटध--चमारें के लिये । 

(३) महरा--कहारें के लिये। 
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(७) मियाँ--मुसलमानें के लिये, कज्व छि मुंशी या मौलघी 
थादि शब्दों का प्रयेग नहीं होता । 
(५) मिस्त्रो--नो हार, बढ़३ई श्रादि कारोगरों के लिये | 
वस्तुओं तथा विशेष जीवधारियों के शब्द 
यद्यपि सभी जीवधारी कुछ न कुछ शब्द बोलते हैं, तथापि 
उनमें भेद करने की द्वष्टि से उनके बाली के लिये भिन्न-भिन्न 
शब्द प्रख्यात हैं । 
वस्तुओं के शब्द 
(१) घड़ी खट खट करती हे । 
(२) तेत्त छुनतक्तनाता हे । 
(३) दाँत कटकटाते हैं । 
(७) पंख फरफराते हैं । 
(५४) बादल गरजता है|! 
(६) दिल धड़कता है । 
(७) साँस चलती हे । 
(८) गाड़ी घड़घडाती है । 
(६) चारपाई चरचराती हे । 
(१०) पत्ता खड़कता है । 


जीवधारियों के शब्द 
(१) गीदड़ 'हुवा हुवा' करता है । 
(२) सुअर 'घुर घुर' करता है तथा खुशर घुरघुराता है । 
(३) शेर 'हूँऊ' करके गरजता है । 
(७) मेढक 'टर-2२' करता है । 
(५) मेना पढ़ती हे । 
(६) तोता पढ़ता हे । 


(९ ७रे ) 


(७) साँप फुँसका रता हे ! 

(८) भोंरा गुज्ज्ञारता है । 

(६) पपीद्ठा 'पीकष' कट्ठता है । 
(१०) कोयत्न 'कुह् कुह' करती है । 
(११) मकण्ली भनभनाती है । 

(१२) चिड़िया चहचहदातो है । 
(१३) कबूतर गटरगों करता है । 
(१४७) मुर्गा 'कुकूड के करता है । 
(१५) हाथी चि०म्घाड़ता है । 
(१६) ऊँट बलबतल्नाता है । 
(१२७) घोड़ा छिनह्ििनाता है । 
(१८) गाय रुभांती है | 
(१६) भेंस चुकड़ती हे । 
(२०) कुत्ता भोंकता हे । 
(२१) गधा रेकता हे । 
(२२) बिल्ली स्‍्याऊँ म्याऊँ करती है । 
(२३) बकरी मिमियाती है । 
(२७) बर “वूँ बूँ? करती है । 
(२५) मोर कुहकता है । 
(२६) फ्ींगुर मिकारता है | 
वस्तुओं के चलने के या हिलने के लिये उपयुक्त शब्द 

(१) नाघ डगमगाती हे । 

(२) शझ्ाँस्‌ डखडबाते हैं । 

(३) धयार्खें चोंधियाती हैं । 

(७) मन ड्ाँवॉडोत्न दोता है । 

(५) झंडा फहराता है । 


र० र०--६ 
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(६) चोल मडलाती हे। 
(७) बिजली चमकती है । 
(८) बन्दर खसियाता है । 
(६) साँप रेँंगता है । 
< ७ (5 
कुछ संख्यावाचक शब्दों से तात्पय अन्य होता है । 
पएक--१ ईश्वर । 
दा-२ फतल्तन ( पाफ, पुण्य )। 
तीन--३ कात्त, रे गुण, ३ दोष, ३ देघ, ३ लोक, ३ प्रप्नमि, ३ ऋण, 
३ ताप, ३ काणड, ३ राम, ३ पायु के गुण, ३ शिष के नेत्र । 
चार-४ घयणं, ४ युग, ४ गश्राश्रम, ७ फल, ७ वेद, ४ पवस्थाएंँ, 
४ दिशाएँ, ४ सेना के ध्यड्र, ब्रह्म के ग्ंग, ४ मस्तक, ७ धाम । 
पाँच--£ प्राण, ५ तत््व, ५ ज्ञान इन्द्रिया, » कम इन्द्रियाँ, ४ यज्ञ, 
पञ्चञाम्न॒त, ४ काम के बाण, या शिव के ५ मस्तक, ५ देखता । 
हु--६ ऋतु, शास्त्र, $ रस, 5 वेदाड़ु, & इतियाँ, ६ स्कन्द ६ मुख | 
सात--७ क्र्षि, ७ लोक, ७ घार, ७ सागर ७ द्वीप, ऊ तल, 
७ पघत । 
ध्याठ--५ घसु, ८ सिद्धियाँ, ८ पहर, ८ भोग के ध्यंग । 
नो--६ ग्रह, £ निधियाँ, £ रस, £ दुर्गा, £ प्रकार की भक्ति, 
६ नन्द, & ध्यछु । 
दश--१० दिशाएँ, १० इन्द्रियाँ, १० विष्णु के अचतार, रावण के 
१० मुख । 
ग्यारह--११ इन्द्रियाँ, ११ रुद्र। 
बारह--१२ महीने, १२ राशियाँ, १२ शआदित्य, दर्जन में बारषद 
चीजें । 


( ७५ ) 


तेरह-मरे श्ादमी की तेरह दिन पीले तेरई की जाती है । 
दह--१४ लोक, १४७ घविद्याएँ, १४ मनु, १४ रल । 

पन्द्रद---१५ तिथियाँ, 

सोलह-१६ कलत्ताएँ, १६ शाड्गर, १६ संस्कार, रुपये में १६ 
ध्याने । 

अठारह--१८ पुराण, १८ उपपुराण, रै5 पिद्याएँ, १८ स्मृतियाँ, 
१८ नरक । 

बीस - २० नख, रावण के २० हाथ, एक कोडी में २० चीजें, बीघे « 
में २० बिस्वे । 

चोबीस--२४ तत्त्व । 

पच्ची स--२५ तत्त्व, विष्णु के २५ शचतार । 

सफक्ताईस--२७ नत्तत्र, २७ भोग | 

तीस- राशि या लग्न में ३० अंश, महीने में ३० दिन । 

तेंतीस--३३ देधता । 

चालीस- मन में चातीस सेर । 

उनचास--४६ पघन । 

चोंसठट--६४ कलाएँ। 

चोहत्तर--७४ चतुय्यंगी । 

घस्सी--८० बात घिकार । 

चोरासी--८७ लक्त योनिर्या, ८४ ध्यासम । 

उयानवे--8६ यज्ञोपघीत में चोबों की संख्या । 

सो--१०० घर्ष की मनुष्यायु । 

पक सो शझाठ-माला में १०८ दाने । 

एक सो बोस--१२० घर्ष की परमायु । 

सहस्नर--शेष के १००० फण, इन्द्र की १००० श्ाँखें । 


( ७६ ) 


# एक से अथ वाले दोहरे शब्द # 


ध्ाभोद-्प्रमाद 
दरा-भरा 
ह्ट-पुष्ठ 
देस्न-रेख 
भ्रद्धा-भक्ति 
चहत्त-पहुत्न 
दान-दत्षिणा 
दोड़-धूप 
धोत्त-चात्त 
घर-द्वार 
ध्यनुनय-धिनय 
जीव-जन्‍्तु 
हाट-घाज़ार 
डॉटना-फटकारना! 
संघार-सिगार 
मार-पीट 
पढ़ाई-ल्िखाई 
कपड़े-लत्ते 
नाच-कूद 
खेल-कूद 
गाना-बजाना 
घात-पात 
डील-डोल्ल 
खेत-खलियान 
नदी-नात्ता 


रीति-नीति । 
बन्धु-बाँधव । 
चॉर-डाकू । 
ध्राहार-घिदह्दार । 
सेधा-सुश्रषा । 
धन-धानन्‍्य । 
ऋद्धि-सिद्धि। 
घर-दुवार । 
पोथी-पन्ना । 
खाना-पीना । 
नहाना-धोना । 
चत्लना-किरना । 
भराड़ना-पाछुना । 
काँट-दधाँट 
घज़ा-कता 
खान-बीन 
दाना-पानी 
चमक-दमक 
हरा-भरा 
धग्राहार-घिहार 
बाल-बच्चे 
चित्र-पघिणित्र 
किस्से-कट्दानी 
जाँच-परतात 
दुध-दही 


७७ ) 


जली-भुनी ध्राचार-पिचार 
सभा-समाज चाल-चलन 
छल-बल संगी-साथी 
द्ाथ-पेर लूट-मार 
गली-घाट जल-घायु 

# एक ही शब्द की पुनरूक्ति # 
बार-बार सेच-सेच कर 
पुनः पुनः पानी ही पानी 
दिन-दिन गाह-राष्ट् 
दिनों-दिन नीचे-नीचे 
मोटा-मोटा कोौडी-कोड़ी 
ध्यागे- ग्रागे कुछ-कुछ 
हाथों-हाथ बात-बात में 

९ हर 
%# कुछ शब्दों में निरथक जुड़े हुए शब्द % 
खोदना-खादना ध्रामने-सामने 
जोड़ना-जाड़ना जाड-ताड 
धोना-धाना नोॉक-मकोंक 
खेत-वेत मेला-टेला 
ध्प्रदत्त-बदत्त चुप-चाप 
दोड़-घूप दाना-दनका 
सघारी-अधघारी चेन चान 
गोतल-मात्ल सोदा-सद्दा 
# विपरीतार्थक शब्द # 

जड़-चेतन नूतन-पुरातन 
जीवन-मरण हस्ष-दी घे 


ज्ञेष्ट-फनिष्ठ 
भ्रद्धा-घरणा 
स्थूल-सूक्षम 
शीत-उषध्गा 
ध्यादि-प्मन्त 
शत्र-मिन्र 
धिष-प्म्रत 
ध्यातुर-प्रनातुर 
ऐेश्धयं-अनेश्वयं 
कुटिल-घ्रकुरिल 
नियण्ति-शनियमित 
पंडित-सूर्ल 
रूवर्ग नरक 
पाप-पुण्य 
उद्चय-नीच 

एक -अनेक 
दिन-राज्ि 
स्िप्रलय 
धनी-दरिद्र 
निन्‍्दा-स्तुति 
चर-प्रचर 
ध्यादर-धयनादर 
धमं-पअधम 
सम-घिषम 
क्रय-धिक्रय 
मान-श्रपमान 


उप ) 


उदारन्कृपण 
सत्य-मिथ्या 
लाभ-ह्ानि 
कोमल-कटठोर 
सत्‌-असत्‌ 
ध्रातप-अनातप 
न्याय-्भन्याय 
स्थाधर-जंगम 
ध्याकाश-पाताल 
ग्रवांची न-प्रा्ी न 
थ्रथ-धनर्थ 
शुभ-अशुभ 
इण-प्रनीण 
स्घस्थ-ध्यस्वस्थ 
उचित-प्रनुचित 
कव्याण-प्यकव्याण 
नियम-अनियम 
ऋत-पनृत 
धीर-पझधोर 
ध्रांगे-पीछे 
दा छिने-बाँयें 
भला-बुरा 
यहाँ-घष्टाँ 
सरस-नोरस 
अनुकूल-प्रतिकूत्त 
उन्मीलन-निमीलन 


( ७६ ) 


संयाग-वियोग उन्मज्न-निमज्ञन 
इधास-उच्छवास सज्ञन-दुजन 
ज़य-पराजय खुलभ-दुलेभ 
सुगम-दुर्गम उपकार-शअपकार 
उत्कृष्ट-निकृष्ट निग्रह-पनुग्रह 


स्पतन्त्र-पर तन्त्र 
शादान-प्रदान 


सधधा-घिधवषा 
दुर्गन्ध-सुगन्ध 


ध्रतिवृष्टि-ग्रनावृष्टि धनुराग-विराग 
उन्नति-ध्रवघनति गुण-दाप 
उदय-शप्रस्त उत्थान पतन 
ध्रप-क्लांह सुबह-णाम 
रात-दिन थोड़ा-बहुत 
देन-लेंन जमा-ग्वच 
नीचे-ऊपर सम्पत्ति-धिपत्ति 
पूघ-पश्चिम उत्तर-दत्तिगा 
श्राधिर्भाव-तिरोभाव साधु-अस्ताधु 
जस-शभ्रपजस भूचर-सेन्रर 
भलाई-बुराई नेकी-बदी 


शब्दों के लिंग. 

(१ ) जिन जीवधारियों का जोड़ा होता हैँ वे प्रकृति ही से 
या तो नर होते हैं या मादा। रचना में उन्हीं के प्रनुकृत विशेषण 
सबंनाम, तथा क्रिया का प्रयोग होता है। इनके भी प्रपवाद हैं, 
जैसे दोमक शब्द का सदा स्त्री लिड्ढः मानते है. परन्तु दीमकों में 
नर और मादा श्रवश्य होते हैं।इसो प्रकार कीड़ा, मकोड़ा, 
चींटा, विच्छू, कोवा आदि णब्द पुठिलडु में ग्रौर चिड़िया, चौंटी, 
छिपकली, गोद , आदि शब्द स्त्रीलिग में व्यवहत द्वोते हैं । 


( ८० ) 


(२) निज्ञीब पस्तुओं के नाम से भी लिड़' भेद होता है 
जैसे-पुंलिग शब्द ' घर ' ग्रह, मकान, मद्दल, प्रासाव होते हैं 
शोर इन्हीं घस्तुओं के नाम से स्त्रीतििंग शब्द हवेली, बखरी, 
शाला प्ादि होते हैं । 


( ३ ) बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके लिये हिन्दी में संस्कृत 
से उद्या प्रयोग होता है, जैसे शपथ, धातु, जय, मृत्यु, संतान, 
अंजत्ति, तान, यत्त, प्रतय, ऋतु, समाज, पीतत्त, कुशल, पुस्तक, 
श्वास, अप्नि, पायु, ब्याधि, संधि, समाधि, श्रात्मा, महिमा, 
निधि, देह भ्रादि संस्कृत के पुंछिग शब्द हिन्दी में स्त्रीलिग 
माने जाते हैं, ओर देधता श्रादि संस्कृत के स्त्रीत्विग शब्द 
हिन्दी में पुंछिग माने जाते हैं । 


४--कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका लिग एक स्थान में एक 
शोर दूसरे स्थान में दूसरा माना जाता है| तूती, ढोत्त, फ़िकर 
धादि शब्द इसी प्रकार के हैं। यही नहीं, पक ही शब्द का प्रयोग 
भिन्न-भिन्न प्रकार से करते हैं। जेसे कु ज्, गेंद, फंफट, तकिया, 
खोज, हुत्तिया, सन्दक, गड़बड़, कम श्यादि शब्द इसी प्रकार 
के हैं | कभी-क पी देश-भेद से शब्द में लिंग-भेद हो जाता है। 
ऐसे कुछ शब्दों का उदलेख पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने किया 


है जेसे कि :+-- 


(क) बिहार में “ हाथी ' घिद्दार करती हे । 

(खत) पंजाब में * तारे ? थआाती हैं। 

(ग) काशी, इलाद्दाबाद में लोग “ अच्छी शिकारें' मारकर 
* ल्लम्बी सल्नामें ' करते हैं । 

(घ) बिद्दार में दही ' खट्दी ' होती है । 

(डः) मारघाड़ में बुत़्ार * चढ़तो ' है, जनेऊ उतरती है । 


( ८ ) 


(व) कानपुर के मेदान में बूँद गिरता ध्यौर, रामायण पढ़ा 
जाता ! हे । 

(छ) चिहार में, ' हवा ' चलता हे । 
(ज) फ्रात्तरापाटन में , ' नाक कटता ! है । 
(फ) मुरादाबाद में , ' गोत माल मचती ' है । 
(ज) आगरा में, 'गेहेँ प्रच्छी, होती' है । 

नोट (--विद्वानों के मतानुसार छात्रों को दिल्‍ली, आगरा, मथुरा की 
भूमि को हिन्दी की जन्म भूमि समभना चाहिये । इन्हीं स्थानों की ब्ोलियों का 
ग्रनुकरण सब को करना चाहिये और लखनऊ प्रान्त की बोली भी टकसाली 
समभी जाती है | दिल्‍ली ओर लखनऊ में उद्‌ में सदेव नोंक-फोक रहा करती 
है, परन्तु लिंग के विषय में आगरा तथा लखनऊ की बोलियों में श्रन्तर नहीं है, 
इससे स्पष्ट विदित है कि संयुक्त प्रान्त के अवधमणडल तक लिंग के विषय में 
विशेष अड्चन नहीं है। पूर्वी ज़िलों म॑ं बिहार के सम्पक के कारण आगरा और 
लखनऊ के प्रतिकुल लिंगों का व्यवहार होता है। यह अ्रड़चन छात्रों को कवियों 
की रचनाएँ पढ़ने से भली-भाँति दूर हों सकती है। यह असम्भव है कि 
दोनों लिंगों के हज़ारों शब्दों की तालिका इस छोटी-सी पुस्तक में दी जा सके | 
दिग्दशनाथ कुछ शब्द दिये जाते हैं । 


#प्राणी वाचक पुंलिलिंग अथवा ख्रीलिंग शब्दों की पहिचान$ 


(१) प्राणी घाचक शब्दों का ध्विग निशेय करना बहुत सरत्त 
है, क्योंकि प्रायः यह जोड़ेदार होते हैं। इनमें पुरुष बाधक से 
पुंड्लिग ओर स्त्री बोधक से स्रीलिग समझता जाता है। जैसे :-- 

पुंढडिलिग -- सत्रीलिग. पुब्लिग -- स्त्रीलिग 
पिता -- माता लड़का -- लड़की 

(२) कई प्राणीघाचक संज्ञाएँ व्यवहार के अनुसार नित्य 
पुंढिलिग या स्त्रीलिग रहा करती हैं | जेसे :-- 


( परे ) 


पुंढिलग--कोषा, उल्लू, चोता, भेड़िया, खटमत्व, घड़ियाल, 
इत्यादि । 
सत्रीलिंग--चील, मखछुत्ती, कोयल, बटेर, तितत्ती, मकणखी, मेना, 
इत्यादि । 
*अप्राणिवाचक शब्दों का लिंग-निर्णय% 
ध्यप्राशिधाचक शब्दों का लिग निर्णय तीन प्रकार से किया 


ज्ञाता है :-- 
(१ ) शब्दों के अथथ से, (२) उनके रूप से, (३) उनके व्यवहार के 
छनुसार । जेसे ।-- 


(१ ) शब्दों के अं के अनुसार-पंड्लिग-सूथ्ये, चन्द्र, बुध, 
मंगत्त, त्तोहा, हीरा, मूँगा, श्याम, घी, गेहेँ । 
स्त्रीत्तिग- गंगा, परिघा, दूज 
सुपारी, कचोरी, दाल, कढ़ी, खीर । 
(२) रूप के भनुसार-पुंढ्तिग--कपड़ा, श्याना, चढ़ाव, बहाघ, 
नदहान, लगान, बडप्पन, लोटा । 
सत्रीलिग--नदी, चिट्टी, बालू, प्यास, लूट, 
बनावट, चिकनाहट, खटिया । 
( ३ ) व्यघहार के अनुसार--पुंढ्लिग--जद्दाज़, क्लास, अस्पताल, 
रूमाल, पानी, दही, ग्यालू, बॉस | 
सत्रीजिग-रेतल, बीमारी, छुरी, तोप, 
स्टेशन, लालटेन, दुकान, भाड़ 
#लिंग निणय पर कुछ व्यापक नियम# 
पुंल्लिंग शब्दों की पहिचान 
(१ ) धाकारान्त संस्कृत शब्दों के प्रतिरिक्त समस्त थाकारान्त 
शब्द प्रायः पुंढिलिग होते हैं। जैसे :-- 
लड़का, कुत्ता, घोड़ा, कुरता इत्यादि | 


( पईे ) 
(२) क्रियाओं का सामान्य रूप जो शआकारान्त का भध्यकारान्त 
रह गया हो । जेसे :-- 
क्रिया का सामान्य रूप. अकारान्‍न्त पुंढ्लिग शब्द 


चलना चलन 
रहना रहुन 
नद्दाना नहान 


(३ ) जिन णब्दों के अंत में आराव, पन, पा, त्घ ही। । जेसे :-- 
पढ़ाव, लड़कपन, बुढ़ापा, मनुष्यत्व । 

(४) वृत्तों के नाम, बेत्न, जामुन, खिन्‍नी, बेरी, खुपारी इत्यादि 
को छाड़कर, जेसेः-श्आाम, पोपतल, पत्नास, बरगद 
इत्यादि | 

(५ ) पहाड़ों, महीनों ओर दिनों के नाम, जनेसेः--हिमालय, चेत, 
बुध इत्यादि । 

(६ ) ग्रहों के नाम ( पृथ्वी को छोड़कर ) जेसे--खूथ्यं, चन्द्रमा 
इत्यादि ! 

(७ ) घणमात्ता के अत्तर ( इ, ई शोर ऋ को छोड़ कर ) | 

ख्नीलिंग शब्दों की पहिचान 

१--समस्न ईकारान्त शब्द ( पानी, मेती, हाथी, घी, दही शोर 
व्यापारघाचक शब्दों के प्मतिरिक्त ) जसे बकरी, टोपी, 
ध्रधागी, स्त्री, पार्घती इत्यादि । प 

२--संस्कृत के कुछ आकारगाग्त णब्द | जेसे :--सभा, त्तता, भार्थ्या, 
खुता इत्यादि | 

३-ख्त्रियों ओर नदियों के नाम। जेसे-शकुन्तला, चन्द्रकला, 
गंगा, यमुना, सरस्वती दृत्यादि । 





( झ८छ ) 


४--तिथियों शथ्योर भाषाओं के नाम । जैसे--चोथ, पंचमी, प्ेग्रेज़ी, 
उद्‌ , फ़ारसी इत्यादि । 

४--जिनके श्मंत में ञ्ाई, ता, ति, गी, ण, घट, हट, ईर हो । 
जैसे:--लिखाई, शत्रुता, स्तुति, सादगी, गुजाइश, मिलाघट, 
उकसाहट, तकदीर इत्यादि । 


पुंटिलग से ख्लीलिंग बनाने के नियम 


२--कुछ अकारान्त पुंलिंग शब्दों में श्र का ई हो जाता है। जैसे-- 
दास-दासी । देव-देधी । 
२--(क) कुछ ध्याकारान्त पुंलिंग शब्दों में स्त्रीज्िग बनाते समंय 
धग्याकाईमेंबदल दते हैं। 
ज्ेसे :-घोड़ा-घोड़ी । चाचा-चाची । 
(ख)--निरादरर या प्रेमावस्था में श्रवा के स्थान पर ई या इया 
लगा देते हैं जैसे:--दादा ( पितामह ) दादी । 
बेटा-बेटी, बिटिया । काका-काकी, ककिया | 
(३) कहीं-कदीं श्ाकऊऋारान्त को ध्यकारान्त कर देते हैं। जैसे-भेंसा- 
भेंस, भेड़ा-भेड़ । 
(४) कुछ अकारान्त शब्दों के अंत में नी जाड़ देते हैं। जेसे न मोर- 
मोरनी । जाट-जञाटनी । 
(५) कुछ पअकारान्त पुंड्लिग शब्दों के ञ्र को आ में बदल कर 
नी जोड़ देते हैं । 
ज्ञैसे८ देव र-देव रानी | सेठ-सेठानी । जेठ-जेठानी । 
(६) ईकारन्त शब्दों 'में' है को इ करके नो जोड़ देते हैं। जेसे-- 
पापी-पापिनी । सत्यधादोी-सत्यघादिनी । 
(७) व्यापार घाचक शब्दों के अंतिम स्घर को इन में बदल देते 
हैं| जेसे- तेत्ती तेत्तित | धोबी-धोबिन । 


(५ ८५ ) 


(८५) पद्वी घाचक पुंढिलग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके 
ध्याइन लगा देते हैं । जेसेः--ठाकु र-ठकुराहन । दुबे-दुबाहन । 
पंडित-पंडिताइन । 

संस्कृत अ्रकारान्त शब्दों को शअाकारान्त कर देते है। जेसेः- 
खुत-खुता । शिष-शिवा । 

(६) जहाँ उपयुक्त नियमों के अनुसार स्त्रीलिग शब्द ज्ञात न हो 
सके पषहाँ शब्द के पघ्यादि में पुंठ्लिग के लिये नर हर स्त्री- 
लिग के लिये मादा शब्द लगा देते हैं । जेसे:-नर भेड़िया- 
मादा भेडिया । नर तीतर-मादा तीतर । 

(१०) किसी-किसी देववान्ी शब्द के शअंत में आझानी लगा देते हैं । 
ज्ैसे:-भघ-भपानी । इन्द्र-इन्द्रानी । 

(११) कुछ शब्द अपने जे|ड़े से पद्चिाचाने जाते हैं। जेसे :---रा ज्ञा- 
रानी । पिता-माता । भाई-बहिन । पुत्र-कन्या | बैल्-गाय । 
नर-मादा | मनुष्य-स्त्री । बर-वधू। 

अभ्यास 

(१) शब्दों में कितने प्रकार की श्यथ शक्ति है? कुछ ऐसे शब्द 
लिखो जिनका भ्रर्थ लत्तणा से जाना जाय । 

(२) व्यंग्यार्थ श्रौर वाच्यार्थ में क्या भेद है ? घाच्याथे जानने के 
कोन-कोन प्रधान साधन हैं ? 

(३) सामानार्थ या पर्य्यायवाच्री शब्द किसे कहते हैं? निम्न- 
लिखित शब्दों के पाँच-पाँच पर्य्याय शब्द लिखोः--काम, 
जल, कमल, सूथ्य, धायु, सोना । 

(४) निम्नांकित शब्दों का सूक्त्म अर्थ भेद बताओ हर पघाकयें 
में प्रयाग करे। :-- 

लज़्जा-ग्लानि, प्रेम-स्नेह, श्रदा-भक्ति, दया-क्ृपा, श्रम-प्रमाद। 


( ८६ ) 


(५) निम्नल्लिखित शब्दों के जे भिन्न-भिन्न अर्थ तुम जानते हो 
लिखो--शअकी, तात, बल, पतंग, हरि, सारंग, कनक । 

(६) काई पाँच श्रति-सम भिन्न वाच्यार्थवात्री शब्द लिखो, उनके 
ध्रथ भी बताश।, तथा धाक़्यों में उनका प्रयोग करे | 

(७) कई रूप पात्ते चार शब्द अथ सहित बताओ और उनका 
वाक़््यधों में प्रयाग करा | 

(८) भिन्न रूप पाले तीन शब्द पहअर्थ सहित बतलाओं शोर 
उनका निज्ञ निर्मित पाक्यों में प्रयोग करे । 

(६) शब्द बनाओ :-ज, हु, स, ब, प्र, ला, स्था, हा, ध्य, नी, 
च, र, री, थ्र, म्प, क्ति, छु, उ, थ, ल, एच, न्तु, कि, 
ग्र, के, था, ना, की, दा, सत, घ, न । 

(१०) विशेष रुढ़ि वाले दो शब्दों को बतलाभो और यह भी 
बतत्ताओं कि उनका प्रयाग किस अघसर पर किया जाता है। 

(११) विशिष्ट आझादराथेक शब्दों में से चार णशब्दां का श्रपने 
बनाये हुए घाकयों में प्रयाग करो | 

(१२) सज्ञातीय व पुनरुक्त शब्दों में क्या भेद है? चार-चार शब्द 
उदाहरणाथे लिखो । 


(१३) बताओ कि निम्नत्तिखित शब्दों में कौन से सज्ञातीय हैं 
शोर कोन से पुनरुक्तः--भाई-षहन, सेते-जगाते, बार-बार, 
क्रिया-क्म, रात-दिन, पाप-पुणय, सेच-सेचकर | 

(१४) नीचे लिखे प्रत्येक शब्द के तीन समानाथेक शब्द ल्िखो:-- 
ध्राकाश, वृत्त, सुन्दर, कमल, चन्द्र । 

(१९) आदि, राग, मरन, सुत्तम, सज्ीष शोर आदान के 
घिपरीताथथे | 


( ८७ )» 


(१६) पुंजिदग और स्त्रीलिंग शब्दों की अलग-अलग पहिचान 
बताओ । 

(१७) कुछ ऐसे पुंड्लिग गोर स्रीजिग शब्द बताओ जो नियम- 
विस्द्व पाते हैं । 

(१८) स््रीलिंग शब्द बतादो :--बालक, भाई, जेठ, सिद्द, चूहा, 
भगघान, पाठक, नर । 

(१६) पुछ्तिग शब्द बताओ :--खुता, कन्या, खत्रानी, भघानी, 
मेहतरानी, नाइन, शुक्काइन । 

रूपान्तर ओर प्रयोग 

रूपान्तर--उसे कहते हैं जे शब्द के अथे बदलने के त्तिये या 
काई बिशेष अथ उत्पन्न करने के त्लिए शब्द के रूप में जे 
हेर-फेर हो जाता है । 

रूपान्तर को द्वष्टि से शब्दों को दो भेद हैं--( १ ) घिकारी, ( २ ) 
ध्रधिकारी | 

घिकारी--वे शब्द हैं, जिनके रूप में लिग, घचन, कारक भआादि 
के परिषत्तन के साथ कोई विकार उत्पन्न किया जा सकता 
है; जेसे--लडका-लड़के; वह-उसने; बुरा-बुरे; शाया-शआये 
ध्यादि | 

ध्रधिकारी-वे शब्द हैं, जिनके रूप में कभी कोई परिषत्तन 
नहीं होता; ः:---ऋत्त, जब, तुरंत शञझादि । 

प्रयाग - प्रयोग की द्वष्टि से पिकारी और अधिकारी शब्द चार- 
चार प्रकार के होते हैं । 

(१ ) संज्ञा, ( २) सघनाम, ( ३ ) विशेषण, ( ४ ) क्रिया पिकारी 
शब्द हैं, तथा (१) क्रिया विशेषण (२) सम्बन्ध-खूचक 


( ८८ ) 


(३) समुच्चय बाधक, ( ४ ) विस्मयादि-वेधक अधिकारी 
शब्द हैं। भ्धिऋारोी शब्दों का अव्यय भी कहते हैं। 
प्रयाग के अनुसार कभी-कभी वे शब्द जे संक्षा हे क्रिया 
पघिशेषण ध विशेषण हा जाते हैं श्रोर जे शब्द पिशेषण हैं संज्ञा 
या क्रिया विशेषण हो जाते हैं । इनके कुछ उदाहरण निम्न-त्तिखित 
दिये जाते हैं :-- 
चन्द्र--संज्ञा--चन्द्र ने राम का मारा । 
पघिशेषण--पश्राज तेरा चन्द्र-मुख क्यों मत्रिन है । 
राम--संज्ञा -- राम ने बालि का बध किया । 
ध्रव्यय-- राम-राम, उसे मत मारो | 
किसो--स्ंनाम--किसी से कहे।, तुम जाने ? 
घिशेषण--तुम किसी बड़े राजा के पुत्र है। ! 
क्रिया पिशेषण--यहाँ किसी-किसी आदमी को भेजन मिलता हे । 
यह--घिशेषश--यह श्यादमी केसा मूर्ख हे । 
सर्घनाम--यह, यहाँ केसे आया ? 
क्रिया पिशेषण- देखो पद्द यह चला । 
भला-घिशेषण--तुम भक्ते आदमी के पास बेठो । 
संज्ञा--भलों की बात माननी चाहिये । 
शाया--क्रिया- पद कल स्कूल श्ाया । 
संज्ञा-घचह शआाया ( धाय ) यहीं हे । 
हँसना-- संज्ञा-- खाते समय हँसना न चाहिये । 
विशेषण-हँसने वाले मनुष्यों का निरादर हुआ । 
क्रिया--अआादमी हँसते हैं । 
क्रिया पिशेषण-हँस-हँस कर पेट फूल गया । 
झोौर--अव्यय--राम ओर राघण युद्ध में लड़े । 
विशेषण--झओर योद्धा (लेग) बुलाओो । 


ध्रशुद्ध शब्द 
अभाधता 
जुबक 
ध्रसंताश 
तुत्त 
धि्रस्पर्थ 
तेय्यार 
ध्ादर्गीय 
दुग्बदाई 
घधाधीन 
दुरगति 
वेदाध्यन 
प्रमात्मा 
पृक्ृरति 
जापग्रिती 
व्य्य 
प्रशन्नता 
ग्रहण 
शाशन 
व्वाताइत 
विशय 
स्घयं 
स्मयणो 
सोभाग्यता 
प्रन्तु 


शूण र०--७ 
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*# शब्द-शुद्धि-विचार $% 


शुद्ध शब्द 
आमाल 
युवक 
धरसंतोष 
तुच्छ 
धसतमर्थ 
तेयार 
धंआादरणोय 
दुःखदायी 
धअधीन 
दुर्गंति 
वेदाध्ययन 
परमात्मा 
प्रऊृति 
जाग्रति 
व्यय 
प्रसन्नता 
ग्रहण 
शासन 
त्ात्तायित 
विषय 
स्घयम्‌ 
स्मरण 
सोभाग्य 
परन्तु 


(६० 


खअशुद्ध शब्द 
सिश्ित्त 
स्मंज्स 
संसारिक 
श्रोत 
पृथ्धी 

घृत्न 
इतियादि 
निरोत्साह 
उपराक्त 
उतपन्न 
इ्त्ता 
ध्रस्वस्थ्य 
ध्याराग्यता 
ध््याषश्यकोय 
पेक्चता 
क्रिपा 
ऊतघनी 
दुष्टताई 
द्धन्द्‌ 
द्वारिका 
घोये, घेयेता 
निधनी 
निःस्पार्थो 
परघतंन 
पहित्ता 


) 


शुद्ध शब्द 
शिथिल्ल 
ध्रससममंजरस 
सांसारिक 
स्रोत 

पृथ्वी, प्थिघी 
व्रञञ 

इत्यादि 
निरुत्साद 
उपयुक्त 
उत्पन्न 

इच्छा 
ध्प्रस्घस्थ 
घधाराग्य 
ध्राघए्यक 
ऐक्य, एकता 
क्रपा 

कतपघ्री 
दुश्ता 

द्व्न्द्द 

द्वारका 

घेये 

निधन 
निस्स्‍्वार्थ या निःस्घार्थे 
परिघतंन 
पहलना 


अशुद्ध शब्द 


प्रचिल्लषित 
बहुच्रीह 
बिशारद 
भनहर 
मनोंर्थ 
चुद्धिवान्‌ 
भाष्कर 
बेद्‌ 
सदो पदेश 
सनन्‍मान 
स्मसान 
सामिग्री 
सम्बत्‌ 
स्ल्रि 
स्त्रीयों 
हुवा 
कृषी 
कुच्छ्‌ 
निरस 
शाषा 
गंड 
ध्योसर 
शिप्र 
शुन्य 
चाह्मण 


हर 


) 


शुद्ध शब्द 
प्रचत्तित 
बहुवओओदि 
घधिशारद 
मनोद्दर 
मनोरथ 
बुद्धिमान 
भास्कर 
चेद्‌ 
सद॒परदेश 
सम्मान 
स्मशान 
सामग्री 
संघत्‌ 
स्त्री 
स्त्रियों 
हुश्पा 
क्रषि 
कुछ 
नोरस 
शाखा 
गुण 
शवसर 
शीघ्र 
शु्न्य 
त्राह्मया 


भ्रशुद्ध शब्द 
लुराय्याँ 
पत्तेक 

पर मित्तव्यई 
साफलल्‍यता 
कंगालता 
गरोबता 
मुत्ति 
फाव्गुण 
द्र्ष्य 

द्र्ष्टि 
दुष्मन 
स्पतात्न 
स्तमात्त 
ह्द्य 
परिणित 
परसपर 
पुणे 
ध्यष्ठो राति 
एकत्रित 
बाण 
यानर 
बामदेव 
वासर 
दुराचस्था 


घनिष्ठ 


) 


शुद्ध शब्द 
वुराइयाँ 
प्रत्येक 
पर/मितव्ययी 
साफल्य, सफत्तता 
कंगातल्ती 
गरीबी 
सूत्ति 
फात्गुन 
दृश्य 

द्वष्टि 
दुश्मन 
ध्पस्पतात्ल 
इस्तेमाल 
ह््द्य 
परिणत 
परस्पर 
पूर्ण 
ध्यष्टीरात्र 
एकत्र 
बाण 
घानर 
वामदेघ 
घासर 
दुरघस्था 
घनिष्ठ 


( €३ ) 


अशुद्ध शब्द शुद्ध जब्र 
बिष घिष 
सर श्र 
बहत्‌ चृहत्‌ 
बर्सा घर्षा 
बसन घमन 
बस्त्र घस्त्र 
बह्ि घह्नि 
किम्बा वा 
संधार संहार 
भुजंगी भुत्तड़ 
उच्छारस उच्कवास 
बिज्ञ घिक्ष 
अकार, इकार ओर यकार वण्ण अरदों में निम्न प्रकार से 
लिग्े जाते हैं 


( १ ) शब्द में स्वर ओर व्यज्ञन का प्रयोग । जैसे :--चा हिए, 
चाहिये। त्तिष, लिये। खाचेगा, स्वायेगा, खायगा, खाएगा। 
गई, गयी । संख्यायें, संख्याएँ । हुवा, हुआ । गए, गये । 
माताओं, मातावों । ज्ञाओं, जाथ, ज्ञाघो । आश्ो, आादो । 
भाये, भाप्‌ | इनमें से कोन से शब्द शुद्ध हैं ? 

इस घिपय में विद्वानों का एक मत नहीं है क्योंकि दोनों 
दल्नां के विद्वान मोजूद हें इसलिए इसका निर्णय नहों हो 
सकता | दम कैवल्न यह बतला सकते हैं कि अ्रधिकांण कौन से 
रूप प्रचलित हैं । 


(ध्य) अआाजकल व' पतनद नहीं क्रिया जाता, जावेगा, हुवा, 


( ६४ ) 


माताघषों, जावे आदि की प्रथा दिनां दिन कम होती 
जा रही है | 

( व ) जहाँ एक घचन में 'य! होता है पद्दां बहुबचन में भी “य! 
होता है, परन्तु स्त्रीलिंग में स्थर 'ई' कर देते हैं, जैसे गया! 
से गये” परन्तु सत्र!लिग में गई! । जहाँ एक घचन होता 
ही नहीं या एक घचन में 'य” से बच सकते हैं वहाँ सूवर 
लिखते हैं, जेसे 'ततीजिए! चाहिए, ( बहुघचन चाहिएँ ) 

( स ) एक घचन 'लिया' के बहुधच्नन में 'लिये” लिखते हैं परन्तु 
ध्रव्यय में 'लिए!? लिखते हैं, जेसे “' इसलिए मेंने आठ 
ध्रमरूद लिये 

( द्‌ ) श्राकारान्त शब्दों के बहुधचन में स्घर लिखते हैं ; जेसे 
संख्याएँ, राजाशों । 

( य ) इकारान्त, ईकारान्त शब्दों के बहुघचन में 'य” लिखते हैं ; 
जैसे ऋषियों । 

( र ) उकारन्त, ऊका रान्त शब्दों के बहुघचन में प्राय: स्घर त्तिखते 
हैं; जेसे भालुओं । 

(ल् ) श्राकारान्त धातुओं के विधि (श्ाज्ञा देने ) में स्घर 
लिखते हैं | जेसे त्ताक्ा, जाओ । 

( प ) ज्ञायगा, जायेगा में से यथारुचि लिखते हैं । 

( फ ) प्रप्येक समस्त पद के बीच में येजक का चिह् (-) लगाना 
चाहिए; जेसे रात-दिन, घर-घर आदि | इनमें कुछ शब्द 
ऐसे हैं ज्ञो एक में मिला कर भी लिखे जाते हैं और ऐसी 
दशा में याेजक का चिन्द्द नहीं लगाया जाता; जेसे 
रातदिन आदि । 

( थ ) एक ही शब्द यदि एक स्थान पर दो बार शग्राये ता उसे 
ध्यल्लग-शअतलग दो बार तिखना चाहिए। बहुधा लेाग भूल 


( ६५ ) 


में पक बार लिखकर उसके पीछे “२” का पध्डुः लिख देते 
हैं; जेसे, में एक २ लड़के के अलग २ सघाल देखूंगा । 
इसके पढ़ने वाले इस प्रकार भी पढ़ सकते दहें--में एक 
दे लड़के के धझलग दो सघाल देखेंगा। चेंकि इसमें 
संख्याप्ओं से भ्रम उत्पन्न ही सकता है, इसत्तिए उचित 
यह है कि शब्द अलग-अलग लिखे जाएँ, जैसे-में एक-एक 
लड़के के अलग-ध्यलग सघाल देखेंगा। ऐसे शब्दां का 
€ ग्राज़क ' से जेड देना चाहिए । 


विभक्तियों का लगाना 

घिभक्ति का चिन्ह कहाँ व्तिखा जाये? इस बात के निर्णय 
करने में विद्वानों के धलग शअलग मत है! कई घिद्वान काग 
शब्द के साथ मिला कर पिभक्ति के चिन्ह लिखते है, जेसे रामने, 
रावगाका, वाणसे शआादि | परन्तु प्रायः विद्वान क्लाग उन्हें 
घ्रलग लिखते हैं, जेसे राम ने, राघण के, घाण से आयादि। सघ 
नामें में विभक्ति के चिन्द्र प्रायः शब्दों से मिलाकर ही लिखे 
जाते हैं, जेसे उसने, आपके थआदि। 

इस सम्बन्ध में ग्रधिकाँश घिद्वानों का मत यह है कि कारक 
चिन्ह सघनाम शब्दों में ता भक्के ही मिला कर लिखे जाएँ 
किन्तु अन्य शब्दों से मित्माना ठीक नहीं है। जैसे :--राम को, 
उसने आदि । गे 

अनुस्वार, चन्द्रविन्‍्द्‌ या अद्ध॑चन्द्र 

ध्नुस्थार लगाने का यह नियम है कि यदि उच्चारण खींच 
कर हो प्र्थात्‌ उसमें ग्रधिक समय लगे या भनुस्थार का ड, 
अ. ण, न. म, के रूप में लिख सके तब ते पूरा अनुस्घार लिखना 
चाहिये, जेसे--कंत, हंत, संत श्ादि । 

चन्द्रषिन्दु लगाने का यह नियम है कि यदि उद्चारणा हृ्का 
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द्वाता हो ता उसे चन्द्र विन्दु के रूप में लिखना चाहिये, जेसे-- 
पाँव, जाएँ, हंसना, गेहूँ, नदियाँ आदि । 
विशेष--( १) लघु अत्तरों में अनुस्धार लगने से वे गुरु हो जाते 


(२) 


(१) 


हैं, परन्तु चन्द्र विन्दु लगने से वे लघु ही बने रहते हें। 
ज्सेः--दांत ओर दांत में पहत्ता शब्द 'दान्त' भी तल्तिखा जा 
सकता है झोर उसका उच्चारण “शांत” या 'शगन्‍्त”ः की 
तरह होता है, दूसरे शब्द का उद्चारण 'पाँत' की तरह 
होता है। 'संख्किया' शब्द में 'सं' अतक्तर में दो मात्राएं हैं, 
गर्थात्‌ वद गुरु है. 'अखिया' शब्द में अं? भ्रत्तर में एक 
ही मात्रा है, अर्थात्‌ घह लघु है। “में, में, हैं, हा, करें. 
जाधें?, आदि का यथार्थ में “में, मे, हे. हाँ, करे, 
जाये ?, आदि लिखना! चाहिए, परन्तु व्यघहार में इस 
नियम का पात्तनन करना बड़ा कठिन है। 
प्रनुस्धार ओर अनुनासिक घर्ण बहुध्रा एक ही प्रकार 
लगाये जाते हैं, ज्ेसे--गंगा श्रोर गड़ग, चिता ओर चिन्ता 
धादि | इसमें भा पक नियम यह पालन किया जा सकता 
है कि अनुनासिक पर्णा से परे यदि य, र, ल, व, श, प. 
स, ह, में से केइ वण आए ता भअ्न्नुस्घार का प्रयोग किया 
जाए, जैसे-हंस, कंस, घंश झादि ओर जिन श्रनुनासिक 
वर्णा के परे इनके अतिरिक्त अन्य झिसी घग का पर्ण आए 
तो उसी घर के अनुनासिक वर्ग का प्रयोग किया जार, 
जेसे--एड्रा, चश्चत्त, पन्‍थ, चम्पा. गड़ा आदि । 
क्र. छ 

त्रुटि-सम्बन्धी ओर कुछ विशेष बातें 
'सकता! तथा 'आवश्यकता' आदि में भी जहुधा घिद्यार्थी- 
गण भूत कर जाते हैं। वे उन्हें सक्ता तथा आवश्यक्ता 
लिख देते हैं । 


( 8१७ ) 


( २)“ आऋ का प्रयोग केवल संस्क्रत शब्दों में ही होना चाहिए | 
अन्य शब्दां में 'रि' का ही प्रयोग होना चाहिये, जे सेः-- 
संस्क्तत शब्द--कृषि, वृष्टि, बृहत्‌ ,द्वश्य, प्रथा होने चाहिएँ, 
शोर अन्य शक्दु--ब्रिटिश, क्रिकिट, बत, उम्र, भ्रमण शअआादि 
होने चाहिएँ । 

( ३ ) दोहरे भाष वाचफ शब्द नहीं बनाने चाहिएँ । जैसे :-- 
दुष्टता से दुष्टताई, सजञ्लनता से सज्जनताई, शुद्धता से 
शुद्धताई आदि । 

(४७४) प्वंकालिक क्रियाग्रों को कुछ लोग भूत्त से दो भागों में 
घिभक्त करके लिखत हैं | जेसे--जा ऋर, हँस कर, खा कर 
धादि। इन्हें मसित्ताकर हो लिखना चाहिए। जेसे :-- 
जाकर, हँंसकर, खाकर श्यादि । 


( ४ ) क्रियाप्मों म॑ ' गया है ', 'जाता था ' ञआदि पझलग-अलग 
लिखना चाहिये, जेसे--गया है, जाता था थादि । 

( ६ ) एक वर्माय भत्तरों के संयाग में बहुधा विद्यार्थी भूत कर 
जाने हैं । किसी भी घर्ग के द्वितीय और चतुर्थ अत्तर का 
संयोग उसी अत्तर से नहीं हाता, उसके पहले उसी वर्ग का 
प्रथम या ततीय अत्तर यथाक्रम होना चांहिए। जेसे-- 
सिख्ख, बध्ची, अछुछा आदि न होकर सिक्ख, «म्घो, 
ध्पच्छा आदि हाने चाहिए। 


अभ्यास 


( १) विकारों ओर अधिकारी शब्द किसे कद्दते हैं? और इनमें 
क्‍या भध्न्तर है ? 
(२) क्रिया तथा क्रिया विशेषण ' अविकारी हैं या घिकारी!? 


(६ €े८ ) 


(३ ) सोहन, झाप, कोमल, वचन, मन ही मन-ये शब्द भेद 
के अनुसार केसे शब्द हैं ? इनमें से अधिकारी ओर 
घिकारी शब्द बतल्लाओं | 

(४) 'बुरा ! का संज्ञा, विशेषण के समान, “ हँसना ! का 
विशेषयणा, क्रिया ओर संज्ञा के समान, तथा :पशअआओर ' का 
व्यय शोर विशेषण के समान प्रयोग करो । 

( ५ ) निम्नाडित पघाकयों में अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखे :-- 
( ग्र) भगधान राम ने अपने बान ने रामण के 

मार डाला । 
( व ) मेरे कथन के अन्नुसार इस काम के करना चाहिये। 
( स ) छ्िश्न ने कंस की मथुरा में मारा था । 

( ६ ) निम्नल्लिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखों +-- 
घनिष्ट, फाल्मुण, पेजिक, किम्पा, एकत्रित, कृतन्नी, स्पताल, 
ध्पस्नान, सनेह्द, धअस्मर्थे । 

(७) निम्नाड्रित शब्दों में कोन शुद्ध हैं ग्और कोन अशुद्ध, कारण 
सहित उत्तर दा :-- 
रातदिन, आई, खावा, सिख्ख, दुष्ट््ताई; बृज्, भ्रमण, 
परम्परा, बेद, पक २, बिद्या | 


चोथा अध्याय 
वाक््य-विचार तथा वाक्य-रचना 


वाक्य 


जिस शब्द समूह से पूरा-पूरा अर्थ व्यक्त होता है, उसे घाकय 
कहते हैं। वाकप में पूरा अर्थ होने के लिये कोई नाम ऐसा 
होना चाहिये जिसके बारे में कोई वात कही जाय, शोर फिर 
घष्ट बात होनी चाहिये जे। उसके बारे में कही जाती हैं। 
इस प्रकार हर वाक्य में चाहे वह कटा हो चादे वड़। इन दोनों 
बातों का होना परमावश्यक हे। इस घिचार से घाक्य के दो 
धाकड़ होते हैं“ ( १ ) उद्देश्य गोर ( २) विधेय | 
( १ ) उद्देश्य--जिस घधस्तु के सम्बन्ध में वाक्य में घिधान 

किया जाता है 3से सम्बाधन करने पालत्ने शब्द को 

उद्देश्य कहते हैं । 
(२ ) विधेय - उद्देश्य के सम्बन्ध में घविधान करने घाले शब्दों 

को घिधेय कहते हैं । 

जैेस :-- लड़का दोड़ा “यह पूरा घाक्य है; इसमें 
लड़का ! उद्देश्य है, शयोर  दोढड़ा' घिश्रेय है। इसी प्रकार 
सोहन ने मारा '-- में ' सोहन ने ' उद्देश्य है ओर ' मारा ! 
पिधेय है, परन्तु इससे पुरा अर्थ नहीं निकलता । खुनने पाला 
तुरन्त पूछेगा कि ' सोहन ने क्या मारा ?' चेकि “मारना! 
सकमंक क्रिया है, इसलिए लड़का, राजा, तथा किसी व्यक्ति 
का नाम झआदि में से कोई शब्द ' कम ! की भाँति जोड़ना पड़ेगा । 


( ९०० ) 


इससे यह बात भरती भाँति ज्ञात हो ज्ञाती है कि प्रत्येक 
वाक्य में उद्देश्य श्रोर विधेय होते हैं, चाहे उस घाकय में केघत्त 
दो ही शब्द हों ; जेसे--सेहन आझाया । इसमें ' सोहन ? ' आया ' 
क्रिया का कर्त्ता है, झोर उद्देश्य है; ओर “ थ्याया ' मुख्य क्रिया 
है ओर इसलिये विधेय है। मुख्य क्रिया को समापिका क्रिया 
भी कहते हैं। कर्त्ता से सम्बन्ध रखने वाल्ले शब्द या शाब्दांश 
उद्देश्य या विधेय में जोड़ कर उद्देश्य या विधेय बढ़ाये जा 
सकते है । इन्हें क्रम से उद्देश्य तथा विधेय का घिस्तार कहते 
हैं। जैसे “' आगरा कालिज में पढ़ने वात्वा रामपाल परस्पों 
सन्ध्या के रात की गाड़ी से त्खनऊ गया। ' इस घाक्य में 

“'श्रागरा कालिज् में पढ़ने वात्ता ? उद्देश्य ' रामपात्त ! शोर परसों 

सन्ध्या का रात की गाड़ी से लखनऊ  विधेय ' गया का 

धिस्तार है । 

इस प्रकार उद्देश्य के दो भाग होते हैं--( १ ) सुख्य उद्दश्य, 
आयौर (२) उद्देश्य का पिस्तार । 

इसी तरह विधेय के तीन भाग होने,हें-(१) विधेय या 
समापिका क्रिया, ( २) कम ओर (३ ) पूरक । 

रचना के अनुसार वाक्य के भेद 

रचना के शनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। (१) 
साधारण ( २ ) मिश्र ( मिश्रित ) (३ ) संयुक्त ( संसृष्ट ) 

( १ ) साधारश--जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही मुख्य 
क्रिया हाती हे उसे साधारण पघाक्य कहते हैं। जेसे-- 
हवा चलती हेै। 

(२ ) मिश्र--मिश्रित घाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक स्वतन्त्र 
उपचवाक्य झोर एक या एक से अधिक शाश्रित उपधाक्‍्य 
होते हैं। जेसे-- मेरा पिचार है कि आज में चला जाऊँ। 


( १०१ ) 


इस्पमें ' मेरा घिचार है ” साधारण घाकय है, और ' कि 
आज़ में चला जाओ साधारण वाक्य का ग्राश्रित उप- 
वाक्य है । मिश्रित वाक्य में साधारण वाक्य के मुख्य 
उपचधघाकय ऋट्टत हैं । 

(३ ) संयुक्त वाक्य-यदि घाक्य में दो या दो से प्रधिऋ प्रधान 
उपचधाक्य हों ( चाहे उनके आश्रित उपघाकय हैं। या न हैं। ) 
ता ऐसे घाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे-राम 
खाता रहा पर सेहन उठ कर चलना गया । 

संयुक्त वाक्‍्यों का संबन्ध 
इस प्रकार के घपाकयों में सम्बन्ध पाचन प्रकार से ज्ञात 
हं।ता हे-- 

१>संयेजक--ब्रह्मच ये से बत्त बढ़ता है, मस्तिष्क द्वढ़ दाता हे 
आर नेजस्थविता आती है । 

२--घिभाजक--लत्तित यहाँ श्रावेगा या में हो वहाँ चत्ला जाऊँगा। 

३--घिराध दर्शाक--में साहसी हूँ, परन्त स्त्रियों पर द्वाथ उठाने 
का साहस नहीं कर सकता । 

बढ-परिणामबोधक--मुझे वहाँ ज्ञाना था अतः गाड़ी पर चढ़ 
कर चत्ता गया । 

»--का रण की अन्दर जाना असम्भव हे क्योंकि दर्चाज्ञा 
बन्द हे । 


वाक्य-विग्रह 


जिस रीति से वाक्य के उद्देश्य, विधेय भर उनके प्रत्येक 
अ्रधयव को ध्र्थ शोर प्रयोग के अनुसार पझतलग अलग कर 
दिखाते हैं उस रीति का घाकय-विग्रद्द कछ्ठते हें । 


( १०२ ) 


धाक्य घिच्छेद, घाक्य-पिश्लेषण, घाक्य-प्रथककरणा, पाक्य- 
पिन्यास वा धाकय-विभाजन भा पाक्दथ-विग्रह के दूसरे नाम हैं । 

मिश्रित घाक्य घा संयुक्त षाकयों के अन्तगंत जो घाकय होते 
हैं, जिनकी अलगश-अत्तग समापिका क्रियाएँ होती हैं, उन्हें 
उपघाक्य कहते हैं । उपधघाक्य दो प्रकार के होते हैं :-- 


स्वतन्त्र और आश्रित 

( १) स्घथतन्त्र-उपघाक्य उसे कहते हैं जो बिना दूसरे उपधाक्य 
की सहायता के अपने अर्था को स्वतन्त्र रूप से प्रकट कर 
सके; जेसेः--“ सोहन हँसता है” झोर “ मोहन रोता 
है !। ये दोनों घाक्य एक दूसरे से सर्वथा स्थतन्त्र हैं। 
प्रत्येक अपने पूरे अर्था का स्घतन्त्र रीति से ज्ञान 
कराता हे । 

(२) श्ाश्रित-उपधाक्य उसे कहते हैं जो किसी ध्यन्य उपघाकतथ 
के श्रधीन हे।ता है । घह बिना उप्तकी सहायता के स्घ॒तन्त्र 
रीति से ध्मर्थ नहीं दे सकता ; जेसेः--“सोहन जिसने मु 
मरने से बचाया था, आज संसार से चला गया।” इसमें 
दो उपधाक्य हैं :-- 

( १) सोहन श्ाज संसार से चला गया । 

(२) जिसने मुझे मरने से बचाया था। 

इसमें प्रथम उपवाक्य के अर्थ दूसरे उपधाक्य को बिना साथ 
लिए पूरा-पूरा निकत्तता है | किन्तु दूसरा उपधाक्य पहले उप- 
वाक्य के सहारे है ओर स्घतन्त्र रीति से धर्थ नहीं दे सकता | 
आश्रित उपवाक्य तीन तरह के होते हैं :-- 
(१) संज्ञा उपधाक्य | 


( १०३ ) 


(२) पिशेषण-उ पधाक्य 

(३) क्रिया-धिशेषण-उपचधाक्य । 

(१) संज्ञा उपवाक्य संज्ञा का कार्य करता है, जेसे--“' उसने 
कद्दा था कि घह घि6द्वान हैं। इस में * घद्द पिद्दान हे' संज्ञा 
उपधाक्य है शझयोर ' कहा था ' क्रिया का कर्म है। 

(२) घिशेषण उपधघाक्य विशेषण का कार्य करता है, जैसे--मेंने 
घह घर देखा है जिसमें कि पंडित जी रहते हैं। यहाँ 
' जिसमें पंडित जी रहते हैं' घिशेषण उपघाक्य हे जो 
प्रथम उपधाक्य में घर देखा है, को प्रशंसा करता है । 

.. क्रिया-पिशेषण उपवाक्य--क्रिया के समय, स्थान, कारण, 

ढंग आदि की व्याख्या करता है; जैसे--' जब गड़ु में बाढ़ शआ्याई 

तभी तीथे स्थान सोरों में ग्रनेक परणडाओं के मकान गिर गये 
थे' | इसमें 'जब गडु में बाढ़ ञआाई थी' क्रिया-पिशेषणा- 
उपधघाक्य है जे। गिरने के समय का निर्देश करता है । 


साधारण वाक्य का वाक्य-विग्रह 


साधारण घाक्य का पाक्य-विग्रहं भागे दी हुई रीति पर 
फोष्टक वनाकर किया जाता है :-- 
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( १०४ ) 


मिश्वित व संयक्त वाक्‍्यों का वाक्‍्य-विग्रह 

इसी प्रकार काष्टक बना कर मिश्रित ध्योर संयुक्त षाकयों 
का घाक्य-विश्रह किया जा सकता है। किन्तु ऐसो दशा में तीन 
केाएक उद्देश्य के पूर्व शोर बनाने चाहिए--( १ ) उपधघाकय, 
(२) भेद, ( ३ ) संयेजक । 

उपचाक्य के काष्टक में उपधाकय अलग-प्मलग लिखे जाते हैं । 
भेद के कोष्टक में यद्द लिखा जाता है कि उपघाक्य स्थतंत्र है 
या प्राश्रित, संकज्षा है, पिशेषण है या क्रिया पिशेषण है | संयोजक .: 
के कोष्टक में उपवाक्यां को जोड़ने पाले शब्द- अर, कि, जे, 
किन्तु आदि लिखे जाते हैं । 

मिश्वित षाक्यों ओर संयुक्त पाक्यां के वाक्य-विग्रद्ठ की दूसरे 
संत्तिप्त रीति यह है कि उसमें उपघाक्यों का शअलग-ध्यलग करके 
उनका परस्पर सम्बन्ध बता दिया जाता हैे। इसे संत्षिप्त वाक्य- 


घिग्नह कद्दते हैं । 
जैसे :--( १) अपने भाई को भेज दीजिये शोर यह कद्द 
दोजिये कि पद कई दिन तक यहाँ ठहरें । इस घाक्य का संक्तिप्त 
धाकय-घिग्रह इस प्रकार होगा :--- 
(क) अपने भाई को भेज दीजिये. (मुख्य उपवाक्य) 


(ख) झोर यह कद्द दोजिये . (मुख्य लक समानाधिकरण) 
का। 
(ग) कि कई दिन यहाँ ठहरे (संज्ञा उपचाक्य) (ख) का 
उपयंक्त पूरा घाकय संयुक्त 
कोष्टक से वाक्य विग्रह 
संयुक्त वाक्य 
झपने भाई का भेज दीजिये ओर यह कट्द दीजिये कि पद्द 
कई दिन यहाँ ठद्दर । 
२०७ २०७--प्ड 


( १०६ ) 
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( १०७ ) 


कोपक से मिश्रित ओर संयुक्त वाक्‍यों का संक्षिप्त विग्रह 
उदाहरण (-मुझ्के श्राश्वयं हे कि यह लड़का जिसने 


साल भर खेला केसे पास हे। गया । 





नंबर उपचधाकय भेद 


| 
(क) मुझे अआश्चयं हे प्रधान उपचाक्‍य 


संबन्ध 


(रख ) ; कि यह तड़का क्‍ (कक! का ध्याश्रित) हे धगआाणचय है $ 


! केसे पास ही 
गया संज्ञा उपचाकय 
(ग॑) जिसने साल 'ख' का भ्राश्रित 





' भर खेला  विशेषण उपधाकय 





का पूरक 


' त्तड़का ! शब्द 
का घिस्तार 
घिशेषण रूप से 





। 
| 


ः | 
क्‍ 


क्‍ &09)..8 
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( ११० ) 


विग्रह सम्बन्धी विशेष बातें 

(१ ) षाक्य के लुप्त कर्ता को प्रकट कर देना चाहिए । 
उदाहरण--कहाँ जाओगे १ -- तुम कहाँ जाओगे !? 

(२ ) सम्बोधन कारक की संज्ञाएँ तथा पघिस्मयादिबोधक प्मव्यय 
विश्लेषण करते समय छोड़ दिये जाते हैं । 

(३ ) घाक्यगत प्रत्षिप्त वाक्यविग्रह्द में स्थान नहीं पाते। जैसे-- 
कल रात भर--क्या कहेँ-में साता ही रह गया । क्या 
कहेँ ( में क्या कहेँ ) यह प्रन्षिप्त घाक्य है । 

(४ ) कभी-कभी दे या दो से अधिक उद्देश्यों का एक ही पिधेय 
होता है । यथा--( १ ) दाल भात बंगालियां का भोजन 
हे। (२) राजा रानी, प्मीर ग़रोब,, सभी इसके 
चाहते हैं । 

(४ ) एक उद्देश्य के बहुधा कई घिघेय भी होते हैं। ऐसी अपस्था 
में जितने घिधेय होंगे उतने ही उपघाकय हेंगे। यथा-- 
मोहन जाड़े ओर गर्मी में काम करता है और पर्षा में 
विश्राम करता हे । 

घिश्लिएट होने पर उपघाक्यों का रूप इस प्रकार होगा-- 
(१ ) मोहन जाड़े ओर गर्मी में काम करता है । 
(२) मेाहन धर्षा में विश्राम ऋरता हे । 

(६ ) कभी-कभी घाकय में शाश्रितवाक्य तथा समानाधिकरण 
उपधाक्ध दोने परस्पर मिलते हुए होते हैं। उदाहरण -जब 
बहेलिये ने देखा कि दमयन्ती उसका कहना नहीं मानती, 
धष्ट उस पर क्रुद्ध हुआ भोर ( उसने ) दमयन्ती को मारने 
के लिए बाण चलाया । 
इस पाकय में ' घह उस एर क्रूद्ध हुआ ' शोर ( उसने ) 

दमयन्ती के मारने के लिए बाण चलाया, दोनों उपधाकय परस्पर 


९ ६. ) 


समानाधिकरण हैं। ऐसी दशा में यदि मुख्य क्रिया-द्वारा मुख्य 

उपधघाक्य ओर शध्राश्रित उपधाक्‍य दोनों मिले हुए हों, तो पाक्य 

मिश्रवाक्य कहा जाता है; झोर यदि मुख्य क्रिया समानाधिकरण 
वाक्यों को मितलाती है, तो समूचा घाक्य संयुक्त वाक्य होगा । 

( ७ ) समानाधिकरणा उपघाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक 
द्वारा मिले हुए होते है । कुछ समानाधिकरणा समुच्चय- 
बोधक- शोर. तथा, भी, श्रथवा, या, या-या, क्या-क्या, 
नहीं तो, न कि, परन्तु, मगर, इसलिए, ध्तएव, सो । 

(८ ) मुख्य उपचाक्य ध्याश्वित उपषाक्यों से व्यधिकरण समुच्चय 
बोधकों द्वारा जोड़े जाते हैं । 
कुछ व्यधिकरणा समुचयबोीधक,--कि, ताकि, तोभी, जो- 
तो, चाहे, परन्तु, मानो, भ्र्थात्‌, यद्यपि, तथापि, इसलिए 
कि, क्योंकि । 

(६ ) साधारण पाकय का घिग्नदद करने के लिये 'कर्त्ता' कर्ता का 
घिस्तार, क्रिया, कर्म का घिस्तार, प्रक, पूरक का 
घिस्तार, क्रिया का घिस्तार, के शअलग-शतलतग कोष्टक बना 
लेने चाहिएँ शोर फिर घाकय में से प्रत्येक शब्द को छाँट 
कर लिख देना चाहिए | 

(१०) मिश्रित घाक्य तथा संयक्त घाकय के घिग्नद्द को षाक्य के 
टुकड़े करके बताई रोत्यानुसार कर लेना चाहिए। संयुक्त 
को योगिक या संसएछ शोर मिश्र को जटिल या संकोीर्णा 
घाकय भो कहते हैं । 

वाक्यांश 


किसी घाक्य के दो या दो से शझधिक शब्द, जो परस्पर 
सम्बन्ध रखते हैं, ञ्रोर जिनसे पूरा भाष व्यक्त न होकर केघल 


( ११३२ ) 


भाष का प्रृश जाना जाता है, घाक्यांश कहलाते हैं ; जेसे--गाम 
शोर सीता घिकट घन को चल दिये। इस में “ राम शञऔर सीता! 
तथा ' घिकट घन ' थादि धाक्यांश हैं । 


वाक्य-संग्रह 
छोटे-छोटे कई साधारण घाकयों से एक साधारण घाक्य 
बनाना जिसमें संक्तेप से स्प्टतया सब घाकयों के घिचारों का 
समावेश हो, झोर कई साधारण घाक्यों से प्रिश्वित घकक्‍य 


बनाना, तथा कई साधारण घाकयों से संयुक्त घाक्य बनाना 
ध्रादि घाक्य संग्रह कहत्ताता हे । 


१--कई साधारण वाकक्‍्यों से एक साधारण वाक्य बनाना 
( कई ) १--मिद्टन एक कषि थे । वह इंगलेंड के सब से बड़े 
कषि थे । घद्द धमन्धे थे । 
( एक ) इंगल्वेंड के सब से बड़े कषि मिल्टन प्रन्धे थे । 
( कई ) २-राम का चोदद् पघर्ष का पनधवास हुआ । पह राजा 
दशरथ के सब से बड़े पुत्र थे। दशरथ श्रयोध्या के राजा 
थे। 


( एक ) अयोध्या के राजा दशरथ के सब से बड़े पुत्र राम को 
दह धर्ष का धनवास हुआ । 
उपयंक्त कई पाकयों का एक घाक्य बनाने में मुख्यतः दो 
नियमों का पालन करना पड़ा है। 


(१) एक मुख्य धर्थवाला धाकय जैसे का तेसा रख लिया । 

९ २) दूसरे धाक्यों को वाक्यांशों में परिणत करके संज्ञा ध्थषा 
क्रिया के विशेषण रूप में रख दिया श्मोर बार-बार श्याये 
हुए शब्दों को केषल एक बार प्रयोग कर दिया | 


( रौह३ ) 


पष्टले घाक्य में 'मिल्टन' कषि 'घह' शब्द मिब्टन घाची है । 

“कवि थे ' दो बार शआाया है। मुख्य पधर्थ यह हे--'कथषि 
मिल्टन अन्धे थे । दूसरे घाकय में मुख्य ध्रर्थ केघल इतना हे-- 
* राम को चोदह घर का श्नपास हुआ ' शेष सब पिशेषण 
शब्द हें । 


२--साधारण वाक्यों से मिश्रित वाक्य बनाना 


( साधारण ) १--डसे इनाम मिल्लेगा--हर एक व्यक्ति इस बात 
को जानता है। * 

( मिश्रित ) प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसे इनाम मिल्लेगा । 

( साधारण ) २-यह्द स्थान है। में यदाँ दस षष हुए आया था । 

( मिश्रित ) यह वही स्थान है जहाँ में दस घर्ष हुए आया था। 
साधारण घाक्यों से मिश्रित वाक्य बनाने में दो बातों का 

ध्यान रखना चाहिये । 

( १ ) मुख्य घाकय को प्रधान उपवाकय बनालो । 

(२ ) दूसरे घाक्पों को धाश्रित उपघाकय (संज्ञा, पिशेषण, 
क्रियापिशेषण कर दो ) । 


३--साधारण वाक्‍्यों से संयुक्त वाक्य बनाना 


( साधारण ) गोपाल ग्रच्छा लड़का है। उसके भाई दुष्ट ओोर 
ध्यालसी हैं । 

( संयुक्त ) गापात्त अच्छा लड़का है पर उसके भाई दुश ओर 
शालसो हैं । 

( साधारण ) पह शपने माता-पिता की परधांह नहीं करता। 
घटष्ट अपने गुरु की भी परचाष्ट नहीं करता । 

( संयुक्त ) घह न अपने माता-पिता की परषाद्द करता है, न 
गुरु की | 


( ११४ ) 


नियम--साधा रण घाक्यों से संयुक्ततवाक्य बनाना श्रत्यन्त सरत्त 
है। केघल कुछ समुच्चयवोधक अव्ययों के जोड़ देने से काम 
चल जाता है । 


अभ्यास 


(१ ) साधारण शोर संयुक्त पाकयों में क्या भेद है ? 
(२ ) निम्न लिखित घाक्यों में से उद्देश्य श्र पिथेय छाँटो । 
( के ) सुशील गंगा नहाने गई है । (ख) जापान एक उन्नति 
शील नगर हे । 
( ग) सिद्द घन में दद्दाउता है। ( थ्र ) सदा सच वोलो । 
(३ ) वाक्य-घिग्रह किसे कहते हैं ? इससे क्‍या त्ताभ है ? 
(४ ) घाक्यांश झौर उपधाक्य में क्‍या अन्तर है सोदाहरण 
सममक्राओं । 
(४ ) ध्राश्रित उपवाफक्य कितने प्रकार के होते हैं ? 
(६ ) निम्न त्तिखित घाक्यों का धाक़ष्य-विग्रह करो :-- 
( क ) मेरे सम्मुख एक शानन्‍्त कोर खुशील तथा घरमंपरायण 
साधु बेठे हैं । 
( ख ) जो जिस नगर में रहता हे घह उसी को अच्छा कहता 
है। 
( ग ) तुम्दार भाई को क्या हो गया 
( घ ) कुमार के घियोग में मेरी यही दशा थी कि में नहीं 
जानती थी कि जागती थी घा से।ती, प्रकेत्ली थी घा दुकेतली 
सुख में थी घा दुख में, उत्कयठा ने अ्क्रान्त किया था या 
व्याधि ने । 


(७ ) किस प्रकार के पद पिधेय के पअन्तर्गत हो सकते हैं ? 
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( ८) एक साधारण वाक्य बनाओ :-उसने मुझे एक गेंद दी । 
गेंद लकड़ी की बनी हुई थी | वह लानत रंग की थी । 
( € ) एक मिश्रित घाकय बनाओ :--शिवाजी एक मकान में 
रहते थे | मकान पूना में था | शाइस्तखाँ घष्टीं ठहर गया । 
( १० ) पक संयुक्त वाक्य बनाओ :--हर एक लड़के के तेरना 
सीखना चाहिये। तेरना एक बढ़िया शआरेग्यप्रद व्यायाम 
है। तेरना शक्सर जीवन रक्ता का कारण होता है। तेरना 
बहुधा दूसरों की भी जोघन रक्ता करता है । 
आकांक्षा, योग्यता, क्रम 
तथा 
( <्‌ श् 
अथ के अनुसार वक्य के आठ भेद 
प्रत्येक वाक्य में पआर्काज्ञा याग्यता धझमोर क्रमये तीनों बातें 
होती हैं | उनके न होने से वाक्य के ध्यर्थ नहीं हे! सकते । 
आढकांक्षा 
पुक वाक्य में प्रत्येक शब्द के उपरांत दूसरे किसी न किसी 
शब्द की येाजना अघश्य देती है ओर प्मथ समझने के त्िए पक 
एक शब्द सुनकर उसके प्मागे प्माने पाल शब्द के सुनने की 
स्वाभाषिक इच्छा होती है । बस यही श्ार्कात्ता कहत्नाती हे, 
जैसे :-तुम उसके तुम उसके यहाँ” श्यादि शब्दों का सुनकर 
उनके शञागे के शब्दों का अन्त तक सुनने की स्थाभाषिक इच्छा 
होती है ओर बिना इसके अर्थ भी पूरे समझ में नहीं थ्रा सकते; 
यही धझआरकांत्ता हे | 


योग्यता 


प्रत्येक पाक्य में यह आवश्यक है कि शब्द इस प्रकार 
कांट कर रकले जाएँ कि वे श्र्था में भेद न पेदा करें। इसी के 
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घाक्य की योग्यता कहते हैं; जेसे--'तुम ध्यझ्नि पर से सकते दो 
इस घांक्य में सेना शब्द ध्पि पर के साथ प्ययाग्य हे, शथवा 
श्प्नि पर! शब्द से सकने! के साथ प्यपसम्बन्धित है। इनसे 
भ्र्थों में भेद पेदा होता है, अर्थात्‌ अप्नि पर सोना शसम्भपष है | 
इसी घाकय में यदि सेने के स्थान पर जलना कर दिया जाय 
शोर 'पर' के स्थान पर 'से' कर दिया जाय तो ध्रर्थों का पिराध 
मिट जायगा और घाकय में येग्यता उत्पन्न हो जायेगो । 


क्रम 


वाक्य में यथा-स्थान शब्द की येाजना को क्रम कद्दते हैं । 
क्रम के परिषत्तन कर देने से घाकथ के श्र्थ में गड़बड़ी हो जाती 
है, शोर ऐसा भी हो जाता है कि कोई ध्यर्थ समझ में नहीं 
धाता । जेसे :-- मोहन खाट पर सेता है! इस घाक्य में शाकांत्ता 
योग्यता शोर क्रम सभी बातें उपस्थित हैं। यदि क्रम में इसके 
बद॒त्त दिया जाय ता खाट सेाता है मेाहन पर! यह वाक्य दो 
जावेगा जिसका कोई उचित ध्मर्थ न होगा शोर मूल प्मर्थ नष्ट हो 
जायगा | इसलिये वाक्य में क्रम यथास्थान होना श्यावश्यक हे । 
इससे घाकय का ठीक-ठीक शअर्थ समझ में श्रा जाता हे। प्स्तु, 
बाकय में क्र का ठीक होना परमाषश्यक है । 


अथ भेद के अनुसार वाक्यों के आठ भेद 


१--विधानाथेक--जिससे किसी बात का घिधान (ट्लोना) पाया 
जाय | यथा:- इन्दोर पद्दले एक गाँव था। 
२--निषेधाथंकम--जिससे किसी बात का पभाष या निषेध प्रकट 
हो | यथा:--में पानी न पी ऊँगा। 
३--शभ्राज्ञाथेंक - जिससे ध्याज्ञा, घिनती या उपदेश खजलित हो । 
यथाश्-तुम जादप्मो । 
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४--इच्छाबीधक--जिस से मन की इच्क़ा शर्थात्‌ आशीर्षाद प्रकट 
हो | यथा:--ईश्वर तुम्हें चिरायु करे | 

५--घपिस्मयादि बेधघक -जिससे यकायक मन की भावना प्रकट 
हो | दाय हाय ! क्या हे गया है ! घह पागल हो गया! 
यह दोनों विस्मयादि बाधक पघाकय हैं। 

६ई--प्रश्नाथंक--जिससे प्रश्न का ( सघाल करने का ) वोध हो 
उसे प्रश्नाथंक कहते हैं। जेसे :--तुम क्‍या करते हो ! 
घह कोन है ? ये दोनों प्रश्नाथंक हैं । 

७--सन्देह खूचक- जिससे सन्देह का बोध हे। उसे सन्देह खूचक 
कहते हैं | जेसेः--शायद घह जायगा । हाथी श्राता होगा । 
ये दानों सन्देह सूचक वाक्य हैं। 

प--संकेतार्थक--जिससे संकेत बन्चन और शाते पाई ज्ञाती हो । 
यथाः--यदि शझ्माप कहें तो में जाऊँ। 

नोट--यह सम्भव है कि किसी एक ही भाव को भिन्न प्रकार के 

वाक्यों द्वारा प्रकट किया जाय । जेसे;-- 

(१ ) व्यायाम करने से शरीर स्थस्थ रहता है। ( वर्णनात्मक 
घिथि सूचक ) 

(२) यह बात नहाँ कि व्यायाम करने से शरीर स्घस्थ न रहता 
हे। ? ( घर्शानात्मक निषेध सूचक ) 

(३) क्‍या व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता ? ( घर्ण- 
नात्मक प्रएश्न ) 

(४ ) स्वास्थ्य के लिये व्यायाम करों। ( शाज्ञात्मक पिघधि- 
सूचक ) 

( ४ ) व्यायाम करो और शारोग्यता पाओं ( आज्ञात्मक पघिथि- 
सूचक ) 
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(६ ) न व्यायाम करे। न आरोग्यता लद्दो। ( प्राज्ञात्मक निषेध- 
सूचक ) 

( ७ ) यदि व्यायाम करेगे तो नीरागता पाश्रोंगे। ( संकेतात्मक 
निषेध सूचक ) 

(८) यदि व्यायाम न करेगे तो आरोग्यता न पाआओगे। ( संके- 
तातव्मक निषेध खूचक प्रश्न ) 

( ६ ) यदि व्यायाम करोगे तो क्‍या शआरेग्यता न पाश्ोगे? 
( संकेतात्मक निषेध सूचक ) 

( १० ) कदाचित्‌ व्यायाम करने से धद्द प्राराण्यता पा जाय। 
( संदेहात्मक घिधि सूचक ) 

( ११ ) शायद व्यायाम न करने से उसको शझ्याराग्यता मिल्ली हो | 
( संदेद्दाव्मक निषेध खूचक ) 


अभ्यास 


१--येाग्यता शोर क्रम किसे कहते हैं ? 

२--भ्ा कांत्ता किसे कद्ते हैं, श्योर वाक्य में क्रम का होना क्यों 
ध्रावश्यक हे ! सेदाहरण समम्ाश्यों | 

३--आज्षार्थक ध्योर विधानाथेक वाक्य किसे कहते हैं ! 

४--निम्नाकित थ्र्थ-भेद से किस प्रकार के घाक्य हें ! 

(१ ) कया पष्ट बीमार हो गया ? (२ ) कया तुम भभो कलकसे 


जाओगे ? (३ ) पघह् बुरा मनुष्य हे । (४ ) उसके ध्याने पर 
शीघ्र साथ जाओ। 


वाच्य तथा वाच्यान्तर 


धाच्य--घाक्य में क्रिया का लगाव प्रधान रूप से ( ध्र्थतः ) 
कर्ता झौर कर्म कारक से दोता हे। यदि क्रिया ध्यकर्मक हुई 
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तो क्रिया का मुख्य सम्बन्ध कर्ता से रहेगा। कर्ता कौर कर्म 
कारकों के छोड़ कर भन्य कारकों से क्रिया का सम्बन्ध गोण 
रूप से होता है। अतः प्रत्ये वाक्य में क्रिया के रूपान्तर के 
अनुसार कर्ता और कम कारकों के रूप में भी प्न्तर हुआ 
करता है । 
जैेसे--( क ) ( १) सोहन ने पानी पिया। 
(२ ) साहन से पानी पिया गया। 
( ख) (१) सोहन ने बकरी के देखा। 
(२) सोहन से बकरी देखी गई । 
इन उदाहरणों से यह प्रकट होता है कि क्रिया द्वारा कभी 
कर्ता के घिषय में विधान किया गया है और कभी कर्म के 
घिषय में, पर अर में कोई घिशेष परिवर्तन नहीं हु । 
घाच्य के दो भेद हैं :-- ( १) कतृवाच्य । ( २) कम घाच्य। 


( १ ) कठ्वाच्य 
क्रिया के जिस रूप द्वारा कर्ता के विषय में घिधान किया 
जाता है उसे कतृधाच्य कद्दते हैं। ऐसी पअधपस्था में पाक्य का 
उद्देश्य क्रिया का कर्ता रद्दता है । 
यथा--पघोद्दन पानी पीता हे--कतंघाच्य 
( २ ) कमवाच्य 
क्रिया के जिस रूप द्वारा कम के विषय में विधान किया 
जाता है, उसे कर्म धाच्य कद्दते हैं। पेसी शअधपस्था में क्रिया का 
कर्म दी घाचय का उद्देश्य हो जाता है। 
यथा -सेाहन से पानी पिया गया--कमंघाच्य । 
कमंषाच्य केघल सकमंक क्रिया ही में होता हे। परन्तु जब 
वाक्य में ग्रकमंक क्रिया का प्रयोग कमंपषाच्य को भाँति होता 
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है, तब घद्द भाषधाच्य कहलाता है; क्योंकि ऐसी श्रवस्था में 
भ्रकमक क्रिया कम दीन होने से केवल भाष ही का शभ्र्थ खूचित 
करती हे । 
यथा-मुझसे उठा नहीं जाता । 
तुमसे केसे रहा ज्ञायगा । 
नोटः--भाव वाच्य का उद्देश्य क्रिया ही में सम्मिलित समझना चाहिये। 


वाच्यान्तर ( वाच्य-परिवर्तेन ) 


“« धर्म कांति फेलाता है ” इस घाक्य की क्रिया “ फेलाना '” 
है जिसका यथार्थ कर्ता ' धर्म ! कर्ता कारक में शाया है। इस 
धाकय को यदि इस भाँति कहें “ कांति धर्म से फेलाई जाती है ?” 
तो यथार्थ कर्ता ऋरण कारक में ( धमं से ) हो जाता है, झयोर 
यथार्थ कम “ धम ' कर्ता कारक में प्रकट होता है। भाष दोनों 
घाक्यों का एक-सा ही है | 

इसी प्रकार ' में नहीं रोता हूँ” झौर मुझसे नहीं रोया 
जाता है ' इनमें ' में ' कर्ता है जो प्रथम घाक्य में कर्ता कारक 
तथा द्वितीय घाकय में ( मुझसे ) करण कारक में शाया हे । 
इस उदाहरण में कम नहीं हे, इसलिये दूसरे घाक्य में कोई 
शब्द कर्ता कारक में नहीं रकजा जा सकता। ध्यान रखना 
चाहिये कि कर्ता ! श्रोर ' कर्ता कारक ' कम ' तथा “कर्म 
कारक, एक ही पस्तु नहीं हे । 

“धर्म कांति फेलाता हे! , कतंवाच्य, “ काँति धर्म से 
फैलाई जाती है ' कर्मवाच्य हे । 

* मे नहीं रोता हूँ ” कतृंघाच्य है, ' मुझ से नहीं रोया जांता 
है ” भाषषाच्य हे । 

कतृधाच्य क्रिया फे कमंवोच्य या भाषघाच्य क्रिया में 
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बदलना, तथा कमंघानय या भावधघानज्य क्रिया का कतंघाचय क्रिया 

में बदतदना  घाच्यान्तर ग्रथवा घान्यपरिषतंन ' कहलाता हे । 

१-यदि क्रिया का प्रधान कता ऋतांकारऋ मे हा ता उस 
क्रिया को कतृवानप क्रिया कहते हैं । 

२--यदि सकमंक क्रिया का प्रधान कर्ता करण कारक में 
हो श्रोर उसका कम कर्ता कारक में हो तो उस क्रिया 
को कमंघषानय क्रिया कष्ठते हैं। 

३-यदि थश्रकमंक क्रिया का ग्रसती कर्ता करण कारक में हो 
तो क्रिया की भाधघाचय क्रिया ऋष्ठते हैं । 


धानय ज्ञात करने में देखना चाहिये कि किसी क्रिया ऊझा 
प्रधान कर्ता किस कारऊ में रक्ता गया है-कर्ता कारक में या 
करणा कारक में | 

द्विकमंक क्रिया का मुख्य कम कूमंघराच्य में कर्ता हो जाता 
है, परन्तु गोण कम में काई परिवतेन नहीं होता । 

ज्ञेसे -मेंने सुन्दर लाल के एक कहानी खुनाई--कतृवाच्य 

(मुझसे) सुंदर त्वात्त का कद्दानी खुनाई गई--कर्मंचाच्य । 

कहीं कहीं कमावच्य सम्बन्धी तथा भावषवाच्य-सम्बन्धी 
करण कारक चिन्ह युक्त शब्द लुप्त रहता हैं | जैसे-पुस्तक 
पढ़ाई गई । 

कट्टींकहषीं झ्कमंक क्रिया स्घरूपतः कतंवाच्य की होती हे, 
पर अथंतः कमंवाच्य की हे।ती है । 

ज्ेसे--मन्द्रि बन रहा है ( बनाया ज्ञा रहा है ) | 

निषेधात्मक पाक्यों के अंत में ' हे” 'हो ' या 'हें? प्रायः 
नहीं त्तगते । 

ज्ेसे--तुम सेते क्यों नहीं ? 


रू० र०--€ 


( १५२२ ) 


कुछ क्रियाओं का रूप तो कर्मधाच्य का नहीं होता, परन्तु 
श्रथ होता हे, जेसे शराब थिकती है (ब्रेच्ी जाता है), धर 
पुतता है ( पाता जाता है) आादि । ऐसे वाक्यों को कर्ता 
कारक में रख-ग पड़ेगा, जैसे कलबार शराब बेचता है; नौऋर घर 
पोतवा है, ग्रादि। स्मरण रखना चाहिये कि “शराब बिकती 
है ' ओर ' शराब बेची जाती है ? का भाव एक नहीं हे । 
अभ्यास 
१-बाच्य किसे ऋहते हें ? यह कि ने प्रकार का होता है प्रत्येक 
के दादी उद्बाहग्ण दो | 
२ जय परिवतेत किसे ऋहते है ? साद'ह रण स्पष्ण समझायो | 
३--निम्नांकित वाक़यों का घाहु्प-परिवर्तन करा, और बताओ 
कि तुपने किस घाचय के सिस्र घाचय में परिवतिय क्लिया । 
( १ ) तुमसे झकिसी के सरने पर कैते हँता ज्ञाता है ? 
( २ ) भारतेन्दु बावू हरिश्वन्द्र द्वारा देश का बड़ा उपकार 
हुआ | 
( ३ ) पीतल से कसलशा बनता है। 
(४) पें पत्र लिखता हैं । 
४--निम्नांफित वाकपों के श्र्था में काई भेर है या नहीं ? यदि हे 
ता क्‍या ? 
में नहीं बेघता | मुझसे वेडा। नहीं जाता | पानी कोन पोता 
है ; पानी जिससे पिया जाता है ? देवदत्त नहों खाता हे । 
देवदत्त से नहीं साया जाता है। देवी हँसती है। देवी से 
हँसा नहीं जाता । 
एकाथंप्राची 
रनाना में पक ही भाव कई प्रकार दे वाक्यों द्वारा प्रकट 
किया जा सकता हे | जैसे :-- 


( रै२३ ) 


श्रीरामचन्द्र जी की स्त्री बड' पतिबयरा थी; श्री रामचन्द्र जी 
की प्यधागिनी बड़ी पतिबवा थीं; श्रीरामचन्द्र जी की पल्ली बड़ी 
प्तिब्॒ता थी ; श्रारामचन्द्र जी की भामिनि बड़ी पतिवता थी-- 
इन वाक्यों का एकार्थवात्री वाक्य कह सकते हैं। इनमें स्त्री, 
घप्रश्चांगिनी, पल्ली, भामिनि सब के अथे एह ही हैं । 

सृक्ष्य तथा विस्तृत वाक्य 

कुछ केटे-छोटे साधारण वाकक्‍यों में कही गई बातों के केवन्त 
एक भिश्र या संयुक्त घाक्य में कहा जा सकता है! तथा एक 
लम्बे +िश्र या संयुक्त वाक्य की बात का कई छोटे छोटे साधारण 
बाकयों में कहा जा सकता है। जेसे :-- 

पैने स्नान किया | में समय पर पाठणाला पहुँच गया। में 
झरनान करके समय पर पाठणशाल्ता पहुँच गया । 

साधारण और व्यस्त वणन 

साधारयसा वगान-किनी कहने वात्त व्यक्त को बिना किसी 
हेग्-फेर के जैसे के तेसे रहने देना साधारण वर्गान ऋष्टत्ताता हे, 
ज्ञेस :+ज्वा ताप्रसाद ने कहा ' में पुस्तक पढ़े गा? । 

व्यस्त पर्गान -कऋिसी वक्ता के शब्रों का आ्रावश्यक परिवतंन 
करके झयपना योली में प्रकट करना व्यस्त वर्णन कहलाता है, 
जैसे :-उ्ाला प्रसाद ने कदा कि में पुस्तक पढ़ गा । 

साधारण बर्णन के ग्यादि शोर अन्त में दोहर उत्तटे कामा 
( ८ * ०? ) लगाते हैं, और व्यस्त वर्णन के पहदक्ष 'कि! 
ध्रव्यय जोड़ देते हैं। यह शँंगरेज्ी ढंग है हिन्दी में तो व्यस्त 
चर्गान होता ही नहीं | यदि हिन्दी में व्यस्त वर्णन लिखना ही हे 
तो संज्ञा काक्य जो संज्ञा घाकप न ग्खकर इस प्रकार का कोई 
रूप कर देना चाहिए । जैलेः--“ज्वालाप्र बाद ने पुस्तक पढ़ने की 


( १२४ ) 


प्रतिज्ञा की? | फिर उलटे कापा तल्तगाने में तो काई कणिनता 
हो नहों | 
अश्याम 


१-निम्नांकित वाकयों के दो-दी एकार्थधातच्री वाक्य लिखा :-- 
दुर्गाप्रसाद मर गया। तुम मेरे पुत्र द्रो? में हप से 
उन्मत हैं । 

२--निम्नांकित केटे-छाटे बाकयों को मिलाकर एक मिश्र या 
संयुक्त घाक्प बनाओ | शोर यद्द भी ज्ञात करो कि यह 
मिश्र वाक्य है या संगुक्त वाक्य :-- 

( के ) महात्मा बुद्ध महाराज शुद्धीयन के पत्र थे | यह बड़े त्यागी 
थे। उनके एक स्त्री झोर एक पुत्र था। उन्होंने उनको 
8छीड दिया | घह जंगत्त को चऋत्ले गये । 

३--नीचे लिखे हुए पाक्यों से बिना अथ भेद किये हुए एक वाफ्ध 
खनन ध्यों :--- 

( के ) ज्ञो विद्यार्थी मेहनती होते है छोर समय से काम करते 
हैं वे कभी मम्ाकफ् न नहीं हाट । 

( ख ) मेरा नाम दुर्गावती है। में ब्राह्मग की लड़की हैँ। मेरी 
अघरूुथा उन्नोस वर्ष की है । 

४--नीचे लिखे हुए घिस्तुत घाकयों # छोटे-छोटे धाकय 
बनाऋर लिखों :-- 

श्रीरामचन्द्र जी दशरथ के पुत्र थे। ये बड़े धनुप-धारी 
थे जिन्होंने राक्तसों को मार कर प्रथ्वी का वोफ हलका किया 
यही भ्रीरामच-द्रजी ' राम का ! शाघतार माने जाते हैं । 


वाक्य-रचना के लिए कुछ आवश्यकीय बातें 
( क ) १-- संगत--एक घाक्य में एक स्थान पर एश ही प्राणी 


हक 2) 


के लिए में और हम, उन्होंने झ्रोर, उसने, श्राप और तुम 
धादि असंगत ज्ञात होते हैं, यथा-मेंने उससे कद्दा था 
कि वह आज मथुरा न जाए, किन्तु उन्होंने हमारा कहना 
नहीं माना । इसमें उन्होंने के स्थान पर ' उसने * झोर 
' हमाग। ? के स्थान पर * मेरा ? हाना चाहिए। 
२--आप ता नित्यप्रति उच्चित समय ही पर स्नान करते हो, भाज 
तुम्हे अश्वेर केसे ही गई । इसमें ' ही गई ' के स्थान पर 
' हे ' श्योर तुम्हे के स्थान पर ' श्रापका ' होना चाहिए | 
(ख ) कर्ता का रक के चिन्द् ' ने ' का प्रयाग । 
१--इन दशा प्रों में ने ! का प्रयोग नहीं होता :-- 
(ध्य ) अ्रकमक क्रियाओं के साथ । 
(ब ) कर्मवाचय शोर भाववाच्य क्रियाधओं के साथ | 
( स ) वत्तंप्रानकात्त, भविष्यत्‌ काह्त और विधि सम्भाषना 


कक 


के साथ । 

( द ) अपूर्णयूत और हेतुद्देतुमदभूत के साथ । 

( य ) जब मुख्य क्रियाझओों के साथ ध्यक्रमंक क्रियाएँ सकना, 
जाना, उठना, वेंठना, चुकना, पड़ना, रहना, पाना, लगना (ध्याक्षा 
सूचक ) तगाकर संयुक्त क्रियाएँ बनाई ज्ञाती हैं, यथा-में वष्द 
समाचार पत्र पढ़ चुका, या पढ़ सका, या पढ़ गया, वह क्ूठोी 
बात कह उठा, यह कह बेठा, या कहता रहा, या कह पड़ा, या 
कहने लगा. या कहने पाया | 

(र) सकमेक मूलना, लाना, बोलना के साथ परन्तु समझना, 
खेलना, बकना, जानना के साथ चिद्द “ने ' फकाई लोग लगात हैं 
कोई नहीं लगाते । जव प्रधान क्रियाओं के साथ सकमंक क्रियाएँ 
डालना, देना, त्तेना, करना, पाना, चाहना (शक्ति सचक ) लगा 


कर संयुक्त क्रियाएँ बनाई जाता हैं तब नियमानुसार 'ने ' का 
प्रयोग होता है, यथा--उसने लेग्ब त्िस्ब दिया, मेंने पूड़ी खा त्नी. 
तुमने काम कर दिया, मेंने पुछुना चाहा, उसने झूठ वात न 
कही शआादि । 

२- कर्त्ता कारक का चिन्ह 'ने ! अकेली या संयुक्त क्रियाशों 
की परवर्ती सकर्मक क्रियाओं के सामान्‍य, आसन्न, पूर्ण भोर 
संदिग्धभूत के कतेषाच्य प्रयाग में ग्राता है । 

छात्रों का स्मरण रसना चाहिए कि ( ने ? का प्रयाग वाक्ध 
की समापिका क्रिया श्रर्थात्‌ मुख्य क्रिया के छिसाव से द्वोतः है, 
पूघंकालिक क्रिया के हिसाब से नहीं। यथा-“ मेंने स्नान 
करके पाठशाला गया ” शअशुद्ध है, * शिवप्रकाण खब साकर 
पत्र लिखा ” घअशुद्ध है । इसमें "जाना ' धयोर लिखना? क्रियाध्रों 
के कारण पहले में ' ने ' नहीं श्याना चाहिए, परन्तु दूसर में 
ध्याना चाहिए । 

( ग) प्नेक कर्ता शोर एक क्रिया ।-- 

१-एक ही लिग के अनेक कर्त्ता और पक ही क्रिया होने पर 
क्रिया बहुघचन में होगी श्र उसका लिग कर्त्ता के समान 
ही होगा, यथा--हथी और ऊँट साथ-साथ दोड़गे । 

२--ए क ही क्रिण के अनेक पेसे कत्ता होने पर जिनके भिन्न-भिन्न 
लिंग हो क्रिया का रूप पध्यन्तिम कर्त्ता के व्विग व वचन के 
ध्नुकूल होगा, यथाः-' श्र ” बालिका शझऔर बालक 
साथ-साथ हंसते हैं। 'ब' बालक झोर बालिका साथ-साथ 
हँसती हैं । 

३-भिन्न-भिन्न लिग के अनेक कर्त्ता तथा उनके प्न्त में कोई 
समुदाय घाचक शब्द होने पर क्रिया बहुषघचन और पुंल्िंग 
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में होगी; यथा--श्राता, भगिनि, मिन्न, कलत्र और खुत सत्र 
संसार में स्थार्थी होत हैं । 

७--एक ही भाव व्यश्ित करने वाले प्नेक कर्ता हाने पर क्रिया 
एक घच्नन में कोर लिग में ध्यन्तिम कर्ता के अनुकूत होती 
है, यथा-यह घन, ज्ायदाद, काप और भूमि तम्हारी ही 
दी हुई है । 

५४- अनेक सवनास कक्षाओं में पहल प्रथम पुरुष, फिर मध्यम 
पुरुष और अन्त में उत्तम पुरुष रक्‍खा जाता है शोर 
क्रिया अन्तिम कर्त्ता के पधनुकूत्त हाता है, जेसे- लक्तमण. 
तुम ओर हम साथ साथ खेलेंगे | 

(श्र) एक थी कारक के नेक शब्द्‌ :--- 

१-यदि दाक्य के कई शब्दों में एक ही कारक हां ना प्रायः 
छब्लिम णब्द के साथ विभक्ति लगाई जाती है, यथा-- 
रास शिह, बदनशिह ओर सोभदत्त का बुलाधं आदि । 
परन्तु अवधारगा के लिए प्रत्येद्न के साथ घिभक्ति त्तगाई 
ज्ञा समझती है, यथा-रामम्िह का, वदनसिद के शोर 
सेमदत्त के तुस्ताओशा । 

२-सवनाम शब्दों में से हर पक में विभक्ति लगानी चाहिए, 
यथा >तुमकेा शोर उनके देस्यकर में भागा श्रादि । 

( & ) विशेषण शोर घिशेष्य का सम्बन्ध :-- 

१--विशेषण अपने विशेष्य से पहले भी श्याता हैं श्योर पीछे 
भी; यथा-यद बुरा मनुष्य है : यह मिठाई जा तुम खाते 
हा खराब हु । 

२- विशेष्य के सम्बन्ध से ध्याकारान्त विशेषणों के रूपों में काई 
परिवतन नहीं हाता, यथा--सुन्दर मनुष्य, सुन्द्र स्त्री । 


( शैश८ष ) 


३-श्याकारान्त गुणगवाचक विशेषणोां के रूप विशेष्य के ल्तिग, 
धच्नन ओर व्याख्या के अनुसार बदलते हैं । यथा :-- 
बुरा मनुष्य --एकपच्चन | 
बुरे पुरघ--बहुधचन 
पऐेसा पुरुष-पुछित्तग । 
पेसी गोरत- स्त्रीलिग 
नोट- ख््रीलिंग में * आ ! के स्थान में बहुधा 'ई? होती है । यथा:-- 
काला घोड़ा, काली घोड़ी | 


४--संस्कृत में घिशेषण शब्दों के लिंग सदा घिशेष्य के लिग 
के ग्रमुसार हाते हैं, हिन्दी में भी बहुघा त्तोग शुद्ध संस्क्रत 
विशेषणों का प्रयोग किया करते हैं। यथा-- 

चंचत लड़की अथवा चंचत्ता लड़की | 
कुटित्त रत्री प्यथवा कुटित्ना सत्री। 

(थे ) अभथ--घिपरीतता-- 

(१ ) धाक्यों में जिन शब्दों का जिनसे सम्बन्ध होता है, उनको 
उन्हों शब्दों के पास रखना चाहिए। यदि ऐसा न 
किया जायगा तो उनके प्र्था में बड़ा विषयय हो 
जायगा । यथा :--" मेने नदी पर खेलते हुए ल्तड़कों के 
पानी में डूबने से बचाया ! यदि इस धाक्य को इस प्रकार 
' नदी पर खेलते ६ए मेंने लड़कों को पानी में डूबने से 
बचाया ' कर दिया ज्ञाय ता पहले  नदो पर खेलते 
हुए ' लड़कों का विशेषण हे। कोन त्तड़के ? जो नदी 
पर खेत्वते थे । किन्तु इसमें यही विशेषणा ' मेंने ” का 
हो ज्ञायगा | 


२--कहीं-कहीं एक ही प्रकार के वाक्य में केघल क्रिया का रूप 


( १५६ ) 


पलट देने से धअर्थो में बडो प्रयकृता उत्पन्न हो जाती है। 
यथा :- ताँवा फुंक कर भस्म हो गया ” यदि इस 
घाकय में क्रिया का रूप बदतन देंगे ता इसका रूप ' ताँबा 
फुँक कर भस्म हो गई ! यह होगा । 
नोट-- कभी-कभी भाव की सूछमता से निर्णय होता है, अर्थात्‌ कर्ता 
और पूरक में से जिसका भाव अ्रधिक ज़ोरदार होता है उसके अनुसार क्रिया 
होती है | यथा--यदि कीकड़ का भाव अधिक ज़ोरदार है ओर उसे 
केायला करना इष्ट नहीं है, किन्तु किसी की सुस्ती या लापरवाही से ऐसा 
हो गया है तो ' कीकड़ जल कर केायला हो गई ? कहना उचित होगा 
ओर यदि 'केायला' का भाव ज़ोरदार है अर्थात्‌ केयला बनाना ही इष्ट है, 
केययला बन जाने की प्रतीक्षा ही की जा रही है, तो “ कीकड़ जल कर 
केायला हो गया ?”” कहना उपयुक्त होगा । 
अभ्यास 
१-पेसे दा उदाहरण देकर स्पष्ठ समक्काओ कि एक हा व्यक्ति 
के तल्विए ज्ञा शब्द असंगत हें। उनसे उनके प्यर्था में क्या 
विभिन्नता हा ज्ञाती है ? 
२- जिन क्रियादों के स्मधारणा रूए मोटे अचन्तरों में दिये गये हैं 
उनसे शुद्ध रूप बनाकर घारक्यों का पूरा करे :-- 
मेरा पिता ओर माता आना | आए आर हम अभी थोड़ी 
देर ४ ऋबदड़ी चजेलना | श्राज पूणामाणा होना । 
३-क्रारक चिन्द्र लगाओ। :-- 
खुशीला मंगलतवार-स्कफूनत गई । मर मित्र-मुकत से कहा 
कि मुकमसे चला नहीं जाता, तुम मुझे अपने कन्धों-्ले 
ते | ततडकीं-मिठाई यद्वत रूचती है। कातति दाख-- 
शकुन्तत्ता पक उत्तम काव्य है। क्या कभी बालू--भी नेत्त 
निकलता है | 


( रै३० ) 


४--निम्नांकित घिशेषणों का आरावश्यक्रतानुसार रूप वदतों :-- 
यह घिज्ञापन ( काले ) कागज़ पर ( सुनदगा ) स्याही से 
छपा है | ग्राम और प्यमरूद ( मीठा ) हैं। मिर्च ओर 
सूत्ती देननों ( कड॒घा ) हैं । 

#--निम्नांकित वाकयों में कारण सहित त्रुटियाँ बताओ :-- 
मेंने, लक्ष्मण ने ध्यौर तमने उसे इसत्तिए नहीं न्योता था । 
मेंस कोर भेसा आता है। में लक्ष्मण का, राम रूष्णा के, 
बदन सिंह के मिठाई दूँगा। श्रीमान्‌ ने मुझको नौकरी 
करने की थ्राज्ञा देना । 


पॉँचवाँ अध्याय 
काव्य-विभाग 
( रस-अलःणर आदि ) 


काव्य-- रमणीय ग्रथ प्रतिपादक शब्द ? ग्रथवा * रसात्मक 

वाक्य ' को काव्य कहते हैं । 
काव्य-भेद 

काव्य दो प्रकार का होता है। एक को “ गद्य-काव्य ' शोर 
दुससरे का  पद्य-क्राव्य कहते है । 

गद्य-काव्य--जिस की रचना व्याकरण के नियमों के अनुसार 
दो | गद्य-काठव में मात्रा श्ौर बर्णो की नियमित संख्या तथा 
गति छोर यति का विचार नहीं हाता। जेसे :-- 

विद्या के समान संसार में को? दूसरा धन नहों है । इसको 
न तोचार चुरा सकता है, न भाई वाट सकता है भशौर न राजा 
क्लीन सकता है । 

पद्य-क व्य--जिसमे व्या रौरण के नियमों से वाध्य न हॉोकर 
छन्द शास्त्र के नियणों का पालन किया ज्ञाय | जैसे :-- 

सादर खुन्दर बदनु निहारोी | थाली मधुर बच्चन महतारी॥ 

( तुलसीदास ) 
काव्य के अंग 

कविता ओर पद्म में वहा भेद है, जो मनृप्य की श्ात्मा और 
शरोर में हे । काव्य प्यात्मा है योर पद्म शरीर । 

काध्य पद्ययय हो सकता है, परन्तु पद्य का काव्यमय द्वोना 
ध्रावधप्यक नहों | 


( १३२ ) 


रस 
काव्य का सुनकर मनुष्य अपने का भूत्त जाय, उसका चित्त 
उसी में रम जाय, जिसका कवि पर्णेन करता है, शह्मोर जिसमें 
पुक घविशेष धआनन्द का अन्नुभव हा +उसी लोकोत्तर शझानंद को 
रस कहद्दत हैं । 


काव्य में नव रस होते हैं-- 


(१ ) शटडगर (२) हास्य (३) करुण (४) रोद (५४) 
घीर (६ ) भयानक ( ७ ) घीभत्स ( ८५ ) अद्वत ( £ ) शान्त । 
(१ ) श्टडगर रस-प्रेम या रति उत्पन्न करता है, जैसे :-- 


( के ) सहज सुभाव सुभग तन गोरे। 
नाम लपन लघु देवर मोरे॥ 
बहुरि वदन बिचु अंचल ढाँको। 
पिय तन चिते भोंह करि बाँकी ॥ 
खंज्नन मंज्ु तिरीले नयननि। 
निज पति कह्यो तिनहि सिय सेननि ॥ 
“तुलसीदास 
( खत) राघव बोले देख जानकी के आनन को-- 
' स्थर्गंगा का कमल मिलता जैसे कानन की ? ? 
* नील मधुप के देख पष्ठी उस कशञ्ज-कली ने 
स्वयं आगमन किया -ऊदहा यह जन क-लतल्ती ने। 
जयशडूर प्रसाद । 
(२) हास्य रस--पिनोद शोर हंसी के भाव उत्पन्न दवोते हैं, जेसे :-- 
(क) कर त्रिशुल पशअरू उमर विराजा, चलते बसह चढ़ि बाजहि बाज़ा । 
देखि सिघषद्टि सुर-तिय मुसकाई, बर ततायक दुलहिन जग नाहीं ॥ 


( रै३३ ) 


(खर) घोड़ा शिग्यो घर बाहर ही महराज्, कक्ु उठवाधघन पाऊँ ' 
पड़ी परधों विच पेंडोइ माँफ चलेपग पएकना केसे चजाऊँ।॥ 
हाय कद्दारत कोजपे श्यायस डाली चढ़ाय यहाँ लगि त्ताऊँ। 
जीन घरों कि घरों तुलसी मुख्य देंहु लगाम कि गाय कहाऊँ।' 

-प्यज्ञात कवि 
(३ ) करुगा -जो शोक, रंज प्यार दया उत्पन्न करें, तेसे :-- 
गया हो वच्चा जब बोमार। 
खड़ी माँ करती दुः्ग्य शअपार ॥| 
ऋऊऋभी तपट्ााती उसका गल्ते। 
तगाती कर कन्धों के तल्ने ॥ 
चूमती मुद्द का वारम्घार। 
बहाती नयनों से जलधार॥ 
कभी देतो मन का तप्लकीन। 
कभी फिर हो जाती गम्गीन ;। 
--सरत्त 
( ४ ) रोद् रस- क्रोध तथा क्राध के भाघ उत्पन्न करता है, जैसेः--- 
जंग में अंग कठोर महामद नीर ओर भरना सरसे हें। 
भूलनि रंग घने मतिराम महोरुदह् फूत्त प्रभा विकसे हैं। 
सुन्दर सिन्दुर मंडित कुम्भनि गेगिक »टंग उतंग लसे हैं । 
भाऊ दिघान उदार पअ्रपार सज्ञीव पहार करी बकसे हैं॥ 
“मतिराम 
( ५ ) घीर रस-घीरता के भाव जाग्रत कर देता है, जैसे : -- 
इन्द्र जिमि जंभ पर, बाहइुध सपत्यंभ पर, 
राघन सदंभ पर रघुकुल-राज है । 


( १३७४ ) 


पोन बारिवाह पर, संभू ग्तिनाह पर, 
ज्यों सहसवाहु पर राम दिज्ञराज है ॥ 
दादा द्रप-दंड पर, चोता स्॒ग कुंड पर, 
भूपन बितुंड पर जेसे म्गराजत् हे। 
तेज तम-अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर, 
त्यों मलिच्कु-बंस पर सेर सिवराज हे !। 
-भूषन 
६ ) भयानक रस--भय उत्पन्न करता हे, जेसे :-- 
शिवद्दि शम्भु गण क- दि शटंगारा । 
जटा मुकुट अ ह मोर संचारा ॥ 
कुंडत्त कंझगा पहिरे व्यात्ता। 
तन विभूति कटि केहरि छातल्या ॥। 
- तुलसी दास 
७ ) घीभत्स रस-घ्रणा के भ'घ उत्पन्न करता हे. जेसे :-- 
हांड मांस लात्ता रकत, बसा तुचा सब काय। 
छिन्‍न-भिन्‍न दुगन्ध मय, मरे मनुस के होय ॥--हस्ि अ्न्द्र 
८ ) शअदभुत रस--त्िससे धआाश्चय उत्पन्न होता हो, जेसे :-- 
देन हुतो सो दे चुके, विप्रन जानी गाथ। 
चत्तती बेर गुयात्व जू , कछू न दोन्ही हाथ ॥-नरोक्तमदास 
६ ) शान्त रस--जिससे नन ४ भक्ति योर त्याग झादि के भाव 
जाग्रत हों, जेसे :-- 
प्रभू आसन आसीन, भरि लोचन शोभा निरखि। 
मुनिघर परम प्रवीन, जारि पाणि असतुति करत ॥ 
“तुलसीदास 


( १३४ ) 


इसके झतिरिक्त किसी-किसी के मतानुसार एक दसवचाँ रस 
पलल्येआी 3 अिलम परबादिकाजका पे ह न, 
वात्सब्य भी है जिसमें पुत्रादिकों का प्रेम हाता है, जेसे :-- 
बलि-तच्रत्ति जाऊँ, मधुर सुर गावह । 
अरब की बार मेरे कुंवर कन्हेया, नंदृहि नाक्नि देखाघह। 
तारी देहु आपने करको, परम प्रीति उपज्ञाघहु ॥ 
बाँह उचाइ काहिह की नाई, धघोरी घधेचु बुलाघह । 
नाचहु नेकु, ज्ाउं बल्लि तेरी, मेरी साथ पुराघह॥ 
कनक-खंभ प्रतिबिबित सिसु इक, लघनी ताहि स्ववावह । 
घूर स्याम, मेरे उरतें कहें टारे नेकु न भावषह॥ 
>खूरदास | 
अलंकार 


अलंकार शब्द का अर्थ है--आमभूषण । जिस प्रकार सुन्दर 
वस्त्र तथा ग्राभूषणा के धारण करने से शरोर की शेभा बढ़ 
जाती है उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य की सुन्दरता 
बढ़ जाती है| घास्तघ में “अलंकार घह युक्ति है जो भाघों 
का उत्कप दिखाने डाथवा क्रिसी घस्तु का रूप गुगा या क्रिया 
का शझधिक तीव ज्ञान कराने में सहायक हो ; ?” इस दृष्टि से 
अलंकार कथन की एक युक्ति या वर्णन शेत्ती मात्र है। कुछ 
ऐसे भी अलंकार हें-जेसे इत्तेप श्रोर यमक--जिनके द्वारा 
बाकप में कुल बविल्नज्ञगाता या चमस्कार की याजना होती है ; 
किन्तु उनका स्थान कविता में निम्न माना गया है | 

प्रत्तंकार दो प्रकार के होते हैं--( १) शब्दालंकार (२) 
ग्रधोॉलंकार | 


(१ ) शब्दालं झा र-वहाँ माना जाता हे जहाँ काव्य में रमणीयता 
लाने के निमित्त ऐसे शब्दों या घर्णो की याजना की 


जाती है, जिनके प्रयोग से उसमें रोचकता या चमस्कार 
ध्या जावे। 

(२ ) प्र्थालंकार -राचकता पग्रथवा विज्लत्तणता की स्थिति 
शब्दों में ही रहती है, अतः पेसे स्थलों पर यदि हम 
सोन्दर्योत्पादक शब्दों का हटाकर उनके पर्यायवाची शब्द 
रख दें तो वाक्य को रमणीयता जाती रहेगी, परन्तु 
ध्पर्थालं कारों में ग्र्थ तथा भाव में रमणीयता होने के कारण 
पर्यायवाची शब्दों के रख देने से भी वाक्य की राचकता 
में बाधा नहीं पहुँचती । 

नोट--जिस प्रकार शब्दालंकारों से वाक्यों एवं शब्दे। में रुचिर 
रोचकता थआ जाती है उसी प्रकार अ्र्थालंकारों से भावों या श्रर्थों में 
सुन्दरता आजाती है । 
शब्दालंकार 
शब्दालंकार के मुख्य तीन भेद हैं :-- 
(१ ) प्नुप्रास (२) यमक (३ ) एल्लेष 
( १ ) अनुप्रास 
व्यंजन सम श्रू स्वर असम, पनुप्रास प्लंकार । 
लेक, वृत्ति, श्रुति, लाट धर घअंत्य पाँच पविस्तार-भगघानदी न 
( के ) छेकानुप्रास 
जहाँ एक पा अनेक प़त्तरों की श्ावृत्ति केवल पुक बार 
हो घहाँ छेकानु प्रास होता है। जेसे :-- 
'मार मार कर दुष्ट दलों को भार भूमि का दरते हैं !। 
एस चरणा में 'म !'द तथा “भ '--हन व्यंजनों की 
धावृत्ति केवल एक ही बार हुई है | 


( रै३७ ) 


( ख) चृत्यानुप्रास 
जहाँ एक वा पध्नेक व्यंजनों की कई बार शध्ावृत्ति हो 
वहाँ वृत्यानुप्रास होता है| जेसे :-- 
कासी परकासी पुनवासी चंद्रिका सी जाके, 
वासी अविनासी पअघनासी ऐसी कासी है ।-हरिश्चंद्र 
इसमें 'क !“स''प”? “न --इन व्यंजनों की आवृत्ति 
कई वार हुई हैं । 
( ग ) लाटानुप्रास 
जहाँ शब्द और अर्थ एक ही रहें, परन्तु अन्चय करने से भेद 
ही जाय, वहाँ ताटानुप्रास होता है | जेसे -- 
पराधीन जे। जन, नहीं स्वगं, नरऋ ता हेतु । 
पराधीन जे। जन नहीं, स्थर्ग नरक ता हेतु ॥ 
( घ ) श्र॒त्यानुप्रास 
जहाँ एक स्थान 'तालछु-कसठ' से बोले जाने वाले घपर्णा 
को समानता पाई जावे वहाँ श्र॒त्यानुप्रास होता है। जेसे:-- 
सत्य सनेह शील सुखसागर'--तुत्तसी दास। 
( ू ) अन्त्यानुप्रास 
जहाँ चरण या पद के अन्त में स्वर वा व्यंजन पक से पध्माचें 
धहां घन्त्यानुप्रास होता है । जैसे :-- 
गुरु पद रज़ सद मंजुल शअंजन। 
नयन अमिय द्वग दोष घविभंजन ॥--तुलसीदास । 
( २ ) यमक 
जहाँ एक शब्द कई बार शाये परन्तु पध्र्थ भिन्‍न-भिन्‍न रहे 
घहाँ यमकालंकार होता है । ज्ेसे :--- 
र० २०-- १० 


( रैरे८ ) 


रहिमन या निज पेट ते, बहुत कह्यों समुझाय | 
जो तू अभनखाये रहे, काहे काउ ध्यनखाय ॥-रहीम । 
इसमें धयनखथाये शब्द दो बार ध्याया है इसमें पहल्ले ध्यनखाये 
का हा बिना खाये शोर दूसरे अनखाय का श्थ्थे अप्रसन्न 
का हे। 


( ३ ) रलेप 


जहाँ एक ही शब्द के कई शअथ लिये जायें वहाँ 'इत्तेपालंकार 
होता है| जेसे :--- 
हितकारी ऋतुराज तुम साजत जग शआराम, 
यहीं ऋतुराज तथा आराम शब्द श्लिए हैं । 

( १ ) हे ऋतुराज, ( अर्थात्‌ वसन्‍त ऋतु ) तुम बड़े उपकारी 
हा क्योंकि तुम सारे संसार रूपी शआाराम ( अर्थात्‌ उपचन ) 
का सुसज्जित कर देते दो । 

(२) है ऋतु ( समय ) के शभ्नुकूल ध्याचरण करने घालेे, 
धर्मात्मा राजा, तुम सारे जगत का पघझाराम ( भ्रर्थात्‌ ) 
सुख देते हा । 

अरथाल्ंकार 

गर्थाल्न॑ंकार के श्नेकों भेद हैं । परन्तु इसका मुख्य श्ंग 
उपमा है | इसी उपमालंकार में कुछ थाड़ा थेड़ा परिषतंन करने 
मात्र से कई प्रकार के अलंकारों का जन्म होता है। इतना ही 
नहीं वबव्कि जहाँ देखो वहां लोग उपमाएँ दिया करते हैं। 
सूख से लेकर विद्वान तक, छोटे से ज्लकर बढ़े तक सभी ले।ग 
उपमा का प्रयाग करते हैं। ये उपमाएँ जितनी ही स्पष्ठ और 
मनाहर होती हैं, उतना ही काव्य में अधिक चमत्कार बढ़ 
जाता है । 


( १३६ ) 


( १ ) उपमा 
ए हि ८ > 
उपमा का ध्यर्थ तुलना करना है। जिसका धर्णान हो उसे 
< उपमेय ? गौर जिससे उपमा दें डसे “ उपमान ' कहते हैं । 
लि 
जैसे :--श्री कृष्णा चन्द्र जी बादल्न के समान काले थे। यहाँ 
श्रोकृष्णचन्द्र जी उपमेय शोर बादत्त उपभान है। 
इन दो श्रंगों के अतिरिक्त उपमा के दा अंग शोर दोते है--- 
धर्म ग्लरोर घाचक | ऊपर के उदाहरण में “काले ' धर्म शझोौर 
' समान ! वाचक शब्द हैं। इन चारों अंगों युक उपमा का पूर्णो- 
पमा कहते हैं । यदि इन श्यंगों में से एक या एक से अधिक 
ध्ंगों का त्तोय हो ता लुधापमा कहते हैं। जेसे :-- 
* शशि सं उज्ज्वल तिय घदन, |; 
पूणो 
पढलव से मस्दु पानि! । ूगे।पमा । 


६ द ; पक 0) ह 
है रघुब र-मुख चन्द्र सो । लुप्तोमा । 


यहाँ सामान्य धरम ल॒प्त हे, 

नोट । कहीं-कहीं उपमालंकार के तीन अंग भी लुप्त दवोते हैं, पर ऐसा 
बहुत कम होता है। 

उपमा के घाच्री शब्द :-सों, लॉ, सरिस, समान, सद्वण, 
तुल्य, सी, से ओओर तूल भादि हैं । 

(२ ) रूपक 

जहाँ उपमेय झोर उपमान में पूर्ण समानता बताई जाय, 

पहाँ रूपकालंका र दोता है। जैसे : -- 


राम-नाम मनि दोप धरु, जीह देहरी द्वार । 
' तुलसी ! भीतर-बाहिरो, जो चाहत उजियार॥ 
“तुलसीदास । 


( १४० ) 


यहाँ उपमेय ( राम-नाम ) का रूप उपसान ( मनि-हीप ) 
का सा ही बना कर पूर्ण समता श्योर पअभेद के साथ दिखलाया 
गया हे । 


(३ ) उत्प्रेत्ता 
यदि उपमेय की उपमान में खलप्वक सम कल्पना की 


जाय तो उत्प्रेत्ना अत्ंकार होता है।यह ध्यलंकार जनु, मानों 
मल, मनह श्रादि शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है। 
€ कटि निरखत केहरि डरि माना बन बिच रहा दुराय 
सूरदास जी | 
( ४ ) प्रताप 
कि ३ है ष्छः कि उच्त पे ५ मं 
प्रतीप ' का श्रथ है उत्वटा | डपमा पघलंकार में जिस 
तरह उपमेय को उपमान के समान कहते हैं। उसी के विपरीत 
इस घध्यल्ंकार में उपमान का उपमेय के समान कहते अथवा 
उपमान से उपमेय का शझनादर कराते हैं । 
बिदा किये बटु विनय करि, फिरे पाय मन कास। 
उतरि नहाये जमृुन जल, जो शरीर सम श्याम ॥ 
पाहन जिय जनि गये करू, हों ही कठिन प्पार। 
जतित दुजन के देखिये, तोसे लाख हज़ार | 
( ५ ) भ्रपह्ति 
जहाँ उपमेय को कूठा कहकर उपमान को सच्चा ठहराया 
जाय प्हाँ भ्रपहुति होती है । शअपहुति के माने हैं छिपाना । 


गरतल गरतल नहों, खत्त बचन, 
घिष जे दाइहि प्रान। 


( १४१ ) 


इसमें हेतु भी दिया हुप्मा है-- 
नोट --कहीं-कहीं मिस ( बहाना ), व्याज आदि पद रखकर भी किसी 
ब्रात को अन्यथा किया जाता है। इसके सूचक पद प्रायः निपेधवाची शब्द 
जैसे :-- न, नहीं और मिस, व्याज आदि होते हैं । 
(६) भ्रांति 
इस शलंकार में किसी एक वस्तु को श्रम के कारण कुछ 
झोर ही सममझने का वशंन रहता है, जेसे :-- 
रो सखि माहि बचाय, या मतवारे श्रमर सों ! 
डस्यो चहत मुख श्याय, भरम भरो बारिज़ ग॒ुने ॥ 
( ७) संदेह 
जहाँ सत्य ध्यसन्य का निश्चय न होने के कारण उपमेय का 
पक पा घझनेक उपमानों के रूप में वर्णन किया जाय ध्योर यह 
संशय बना हो रहे कि यह श्प्तुक पस्तु है अथवा अमुक; जेसे :-- 
तरनि-तनूजा-तर-तमात्त तख्वर बहू छाये। 


>< > > >८ 
किथों मुकुर मे लखत उस्रकि सब निज्ननिज्ञ सोभा । 
८ >८ >८ > 


यहाँ यह संदेह है कि यह घस्तु ( तरुबरों का कुकना ) 
वास्तव में क्‍या हैं जल का स्पर्ण है या जल-दर्पण में 
मुख देखना हे | 
संदेह के घाची पद, थों, क्रिधों, यातों, ग्रथवा, की, के श्रादि 
होते हैं । 
(८) द्ृष्टान्त 
जहाँ उपमेय शोर उपमान के रूप में दो भिन्न-भिन्न घाकय 


( १४२ ) 


ऐसे रहते हैं जिनके धर्मा में घिभिन्नता होती है, कितु दोनों में 
4क प्रकार की समानता या एकता-पछघो दिखल्लायी जाती है । 

नोट (--जहाँ किसी विशेष बात के वाक्य की सहायता ज्यों, त्यौं, जैसे 
आदि पदों के द्वारा किसी साधारण बात के वाक्य से दिखलायी जाती है वहाँ 
उदाहरण अलंकार होता है | दृशन्त में जैसे, ज्यों आदि पद नहीं रहते फिर 
भी दो वाक्‍यों में एकता प्रकट की जाती है। 

जैसे :--कुलधि प्रकासै एक खुत, नहि अनेक खुत निद्‌ । 

चंद एक सब तम हरे, नहि उडगन के बूंद । 

यहाँ दो पृथक पाकयों में जिनके धम (भाष) भो प्रथक्‌ ही हैं 
पुकता एवं समता दिखायी गयी है, एक में दूसरे का प्रतिबिब-सा 
दीखता हे । 

( € ) ध्यर्थान्तरन्यास 

जहाँ कोई सामान्य प्र्थात्‌ व्यापक सिद्धान्त या कथन 
किसी विशेष शप्र्थात्‌ सीमित सिद्धान्त या कथन से पुष्ठ 
किया जाय धअथवा कोई घिशेष सिद्धान्त किसो सामान्‍य सिद्धान्त 
से पुष्ठ किया जाय, जेसे :-- 

बड़े न हजे गुनन बिनु, बिरद बड़ाई पाय | 
कटद्दत धतूरे सों कनक, गहनों गढ़ो न जाय ॥ 
--बिद्दारीलाल । 

यहाँ प्रथम घाकय में एक साधारगा बात कही गयी हे 
ध्योर उसका समर्थन द्वितीय घाक्य की घिशेष बात से किया 
गया हे । 

( १० ) श्रत्युक्ति 
जहाँ काव्य में रोचकता लाने के निमित किसी की शूरता, 


(५ रै४३ ) 


सुन्द्रता प्रथवा उदारता ध्यादि का बहुत धअ्धिक बढ़ाकर मिथ्या 
घर्णेन किया जाय घहाँ धत्युक्ति अलंकार होता है, जैसे :-- 

थ्री घिक्रम-केा दान त्तहि, याचक भये कुबेर । 

यहाँ घिक्रमादित्य के दान के गुण का कथन शअ्तिशय रूप में 
किया गया है । 

(११) ध्तिशयो क्ति 

जहाँ चित्त की तीव्र भाधषनाशथ्रों का व्यक्त करने के लिप 
ध्रथवा किसी की ध्यत्यन्त प्यधिक सराहना या प्रशंसा करने के 
लिए काई अदभुत वात कही जाय, जो त्तोक सीमा के बाहर हो 
ध्योर बहुत बढ़ाकर कही गई हो, वहाँ श्तिशयोक्ति प्ल्लंकार 
हाता है| जेसे :-- 

' हिमालय की चोटियाँ आकाश को भी चूमती हैं ? 

(१२) घिरोधा भास 

जहाँ विराधी पदार्थो का वर्णन किया जाय वहाँ पिरोधाभास 

घतलंकार होता है, जैसे :-- 
'तण ते कुलिश कुबद्धिश ठण करई । 
अभ्यास 

१--काव्य किसे कद्दते हैं ? पद्य-काव्य क्‍या हे ? 

२--रस किसे कहते हैं? नघरसों के नाम लिखों | श्टड्रगर 
श्योर रोद् रस के दो उदाहरण दे । 

३- घशलंका र किसे कद्दते हैं? वह कितने प्रकार के हैं ? इन 
से क्‍या लाभ होता है ? 

४-द्वष्टान्त, यमक, श्ल्तेष, घअत्युक्ति, श्रम आर श्रर्थान्तर- 
न्यास अलंकार छिसे कहते हैं ? प्रत्येक का सादाहरण 
सममक्राआ । 


( १४७७४ ) 


५-- डपमा, उत्प्रेज्ञा ओर अपहृति अलंकारों के उदाहरण दो। 

६--द्वष्टान्त, शध्रर्थान्तरन्यास, रूपक श्योर उपमा में क्‍या 
ध्रन्तर हे, स्पष्ट लिखों । 

७-अ्रनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं ! इसके कितने भेद हैं । 

रचना के लिये विशेष बातें 
(१ ) काव्य के गुण 

रस की वृद्धि करने वात्ते धर्म को ' गुण ' कहते हैं। गुण 
के तीन भेद हें ३--- 

(१ ) माघुय्ये (२) शअाज (३ ) प्रसाद 

( १) माधुय्ये-जिस काव्य को श्रवण कर चित्त द्रवीभूत 
हो जाय वहाँ ' माधुय्यं गुण ' होता है। 

(२ ) श्राज--जिस काव्य को सुनकर चित्त में उत्तेजना, 
घीरता शोर साहस बढ़े वहाँ “ श्रोज्गुण ' होता है । 

(३ ) प्रछाद-जिस काव्य का सुनते ही उसके शण्थे का 
ज्ञान हो जाय पहाँ * प्रसाद गुण ? होता है । 

( ? ) लेख-चिह्न 

पद, वाकपाशण घा बाकप बालते समय बीच-बीच में कहीं 
कहीं ठहरना पड़ता है तो उसे पिराम कहते हैं। उसकी जगह 
पर जो चिह्न लगता है उसे घिराम-चिह्न कहते हैं। ये चिह्न 
घाकयों में ग्रवश्य त्वगगने चाहिएँ, क्‍योंकि इनसे पद या घाकयों 
के अर्थ समझने में सुधिधा हे।ती है | हिन्दी में प्रायः धश्याजकत्त 
जिन चिह्नों का प्रयेग करते हैं घद निम्नल्तिलित हैं :-- 

(१) एक या झटप घिराप--+-चिन्द्र (, ) 

(२ ) प्द्धं विराम-- ११ (;) 
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(३ ) प्रतिकूल घिराम--. चिह्न (“ ”) 
(४) निरदंषक-- न 

( ५ ) संयाजक -- ८) 

( ६ ) आदेशक-- ५, (४--) 

(७ ) घिस्मया दिबेधकर-- 9 

( ८ ) प्रश्नवाचक-- ५ (?) 

( ६ ) पू्ण ।धराम ,, (।)या(«) 


नोट--पूर्ण विराम का चिन्ह एक खड़ी पाई (। ) और अंगरेज़ी में 
( » ) ऐसा चिन्ह होता है | 


( १) शहप विराम--इसका प्रयोग तब होता है ज्ञव पक ही तरह 
के कई णब्दों या वाक्याँणों का प्रयाग एक ही प्घस्था 
में होता है। परन्तु प्मन्त के दो शब्दों के बीच में “ ओर ?? 
शब्द का प्रयाग होता है। जैसे :-- 

( के ) जयपुर, श्रागरा, कलकत्ता, बनारस शआओर दिल्त्ती ये सब 
भारतघष में हैं । 

( ख ) इन्हेंने शत्रुओं का शीघ्र ही परास्त किया, जो कि संग्राम 
को तेयार न थे । 

(२ ) घध्द्ध घिराम चिन्द-अढप घिराम के दूने ठहराव को 
( ज्ञितने समय में एक शोर दे के उच्चारण हैं। ) बतत्ताता 
है, इसका प्रयोग प्रायः बड़े-बड़े स्वतंत्र षाक्यांशों को 
धत्तग करने के लिए होता हे | परन्तु इसका प्रयेग हिन्दी 
में ग्धिक न होकर इसकी जगद्द पश्मटप विराम का ही 
होता है। जैसे :-- 


जब राम वन से लोट कर श्ाये; तब वे बड़े सुन्दर ओर 
गठोले प्रतीत होते थे । 


( २४६ ) 


( ३ ) प्रतिकूल विराम चिन्ह--इनका प्रयाग किसी की कही 
हुई बात का उन्हों शब्दों में कहा जाय, तो उनके आदि 
ध्योर भध्यन्त में होता है । ज्ेसे :-- 
किसी कपि ने कहा कि “ थधिद्या विद्दीनः पशुः ।” 

(४ )- निर्देशक चिन्द--हसका प्रयेग वाक्य की शअ्रपूर्णता को 
प्रकाण करता है| जैसे :-- 
प्रत्येक वस्तु का नाश हो गया--धन, स्वास्थ्य, मित्र, 
सन्‍्मानादि । 

( ५ ) संयोजक नचिन्‍ह- इसका प्रयेग समस्यानत पदों के जोड़ने 
में ओर प्रत्ययां के आदि में किया जाता है जैसे :-- 
नोल-पीत-जल-जात-शरोरा--नील पीत जतलजात शरोरा | 

( ६ ) श्रादेशक चिन्ह--इसका प्रयोग किसी विषय का समझाने 
के व्तविए उदाहरण देने में अथवा व्याख्या करने में होता 
है । परन्तु इसकी जगह “ संयाह्षक ' चिन्ह भो कहीं-कह्ीं 
लगा देते हैं। से :-- 

घाकय की परिभाषा लिखों :-- 

(७ ) घिस्मयादि बाधक चिन्हद-इसका प्रयाग हृषंे, आशचय 
शादि बाधक वाक्य या उस पद के शअन्‍न्त में ध्यथषा कहीं- 
कहीं सम्बाधन कारक की संज्ञा के ध्वंत में होता है। 
जैसे :-- 

( के ) शोक की बात है घह मर गया ! 
( ख ) हाय, हाय ! वह मर गया । 
(ग) है राम ! 

(८ ) प्रश्न वाचक चिन्हद--इस चिन्ह का प्रयाग प्रश्नवाचक 

धाक्य के पअन्त में होता हे । जैसे :-- 
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१--तुम कहाँ से छाले हो ? 
२--तुमने शआराज क्‍या खाया हे ? 

( ६ ) पूर्ण विराम चिन्द--इसका प्रयाग प्रत्येक घाकय के प्रन्त में 
होता है, परन्तु घाक्यांश के शध्न्त में इसका प्रयाग नहीं 
होता । जैसे :-- 

( क ) में वहाँ गया था और श्याम नहीं आया था | 
( से) समय पर सोना उत्तम है । 
नोट --इस चिन्ह की जगह अंग्रेज़ी में फुलस्टॉप (-) चिन्ह लगाया 
जाता है हिन्दी में कहीं-कहीं दो लकीर (॥) मी देखने में आ्राती हैं | केवल 
इसका प्रयोग दोह्दा ओर सोरठा के प्रथम और तृतीय पाद में एक पाई (।) 
का और दूसरे और चौथे पाद के अ्रन्त में दो पाई ( ॥ ) का प्रयोग करते 
हैं | शेष चिन्ह व्यवहार से जानने चाहिएँ । 


( ३ ) पिंगल 


१--जिस रचना में घर्णो के मान. लय शधोग यति का घिलार 
किया जाता है उसे पद्य झहते हैं। पद्यात्मक रचना का 
दूसरा नाम छुन्द हे क्योंकि पद्य किसी न किसी इन्द में 
होता है। छुन्द को पद्य का साँचा समझना चाहिए |: 

२--पिगल-शास्त्र--कविता में संगोत-सोंदर्य उत्पन्न करने के 
निरम्मित्त जिस शास्त्र में पद्च-रचना के नियमों तथा लक्तणों 
का उल्लेख हो तथा पद्य के प्रनेक भेदां का घणन हो, 
उसे छुन्द-शास्त्र कहते हैं। इस शास्त्र के प्यादि-श्राचार्य 
महपि पिगल माने जाते हैं। छुन्द-शास्त्र इन्हीं आचाये के 
नाम से विख्यात है । 

३--लघु तथा गुरु ( स्घर )--छुन्द के घिचार से घर्णा प्रर्थात्‌ 
धत्तरों के दो भेद होते हैं-- 
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( के ) लघु--जिस घर के उच्चारण में सब से कम समय लगता 
है उसे लघु-घर्ण कहते दें | लघु-चर्ण का मान एक मात्रा 
है और उसका चिह्न एक खड़ो पाई ! है | अर, इ, उ, ऋ 
शोर लू ये हस्व ( लघु ) माने जाते हैं । 

( ख ) गमुरू--जिस घर्ण के उच्चारण में लघु-प_र्ण से दुना समय 
लगता है उसे गुरु-खर्ण कहते हैं । इसका मान दो मात्राएँ, 
घोर चिह्े '४” है। झा, ई, ऊ, ए, ऐ, श्रा, शो, ये दी 
स्वर गुरु माने जाते हैं । 


( ४ ) लघु तथा गुर ( व्यंजन तथा स्घर ) ( क ) व्यंजनों तथा 
संयुक्त वर्णो का लघु अथवा गुर होना उनके साथ मिलते 
हुए स्घरों पर निभर है। जेसे, क, कि, कु, क्ति ये हस्घ- 
स्वर से युक्त व्यज्ञन पा संयुक्ताक्त र लघु हैं ओर का. की, 
कू, का, क्ते ये दीघ स्वर से युक्त व्यंज्नन या संयुक्तात्तर 


गुरु हें । 
( ख ) संयुक्ताक्षर के पूष का लघु-बवण गुरु माना जाता है, जेसे:-- 
शाकृष्ट - 55 ॥। 
संदभ 5 55५। 


(ग ) अलुस्वार ओर घिसगं युक्त वर्ण गुरु होते हैँं। जेसे, क॑, 
कः, धयं, ध्यः । 
(प्र) हलन्त के पूर्व का वर्ण दीर्घ माना जाता है ओर हलन्त पर्ण 
की मात्रा नहीं गिनो जाती, जेसे :-- 
प्रथकू 5 - । 5 
( ऊ ) चन्द्रबिन्दु पाले लघु-बर्ण लघु ही रहते हैं, जैसे --अदेसा 
न्‍ः । 5 5; कॉटिया 55 ॥5 
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" ध्रपधाद--वर्णा का लघु अथवा गुरु हाना वहुत कुछ उनके 
उच्चारण पर निभर है। श्यतः निम्नांकित अपवादोीं पर छात्रों का 
ध्यान आकर्षित किया जाता है । 

( क ) संयुक्तात्त र के पूष का लघु वर्ण जब खींचऋर पढ़ा जाता 
, तब घह्ट गुरु होता है | किन्तु यदि वह हलके से एढ़ा 
जाय ता लघु ही माना जाता है, जैसे :-- 
उद्ष्यों -5।५ ; एक्का 5८ 
( बे) कभी-ऋभी उच्चारण की छखुगमता के निमित्त गुरु पर लघु 
आर त्तधु घण को गुरू पढ़ा जाता है, जैसे -- 
देखे उ, त्ता भाई, परेड. 

'देखेउ' शब्द में 'खे' का मुह होते हुए भा लघु ही पढ़ना 
पढ़ेगा | इसी प्रकार 'त्वोभाई' शब्द में 'त्ता' को गुह होते हुए भी 
लघु ही पढ़ना पड़ेगा | पेसे हो 'परेखेहु' शब्द में 'खे”! का हस्व 
ही पढ़ेंगे । 


(ग ) हिन्दी के घणिक तृत्तों में संस्कृत छुन्दों के नियमानुसार 
चरणा का पअन्तिम ध्त्तर यदि लघु हा ता भी गुरु माना 
जाता है । 


( ५ ) पिराम--बहुत से लम्बे ह॒न्दों के एक ही चरण में पढ़ते 
समय एक ही जगह या कई जगह जिह्ला को रुकावट या 
धधपरोध-होता है। दस रुकने को विराम या पिश्राम या 
यति कहते हैं, जेसे :-- 


भे प्रकट कृपाला, दोन दयाला, कोशिव्या द्वितकारी । 


उपर्यक्त पद कृपाला शोर दयाला पर ट्ूटता है ; धर्थात 
इस पद में आारंध से दस शोर ध्याठ मात्राओं पर यति है । 
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( ६ ) लय या गति- प्रत्येक छुन्द में एक प्रकार का प्रधाह होता 
है। इसे 'गति! णा 'लय? भी कहते हैं। इससे होन होने 
पर रचना मधुर नहीं दहोती कोर कछुन्द दृषित हो जाता 
है। जेसे :-- 

'छुनु जननी, बड़ भागी सेाइ खुत, मातु बचन पितु अनुरागी जो! 

यहाँ चोपाई के लक्तण के अनुसार प्रत्येक चरण में सोलह 
मात्राएँ होने पर भी 'त्वय! का श्रभाव है, पाठ धारावाहिक गति 
से नहीं चलता । ध्यतः यह पाठ दूषित है। इसी पंक्ति को यदि 
यों रखदें--- 

सुनु जननी सोइ खुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन ध्यनुरागी ॥ 

ता पा> लय-संयुक्त होने के कारण मधुर जान पड़ने 
लगता है। लय का ज्ञान पधभ्यास पर ही निर्भर है; इसके लिये 
कोई घिशेष नियम नहीं हे । 

कुन्द--जो कविता मात्रा, घर्णा रचना, घिराम, गति शोर चार. 
णानत सम्बन्धी नियमें के अनुसार होती हे उसे क़न्द्‌ 
कहते हैं । 

गद्य--जिस रचनः में कोई छुन्द नहीं होता उसे गद्य कहते हैं । 

चम्पू--जिस रचना में गद्य श्रोर पद्य दोनों होती हैं उसे 

चम्पू कद्दते हैं । 

चरण या पाद- हुन्द के प्रत्येक भाग को चरण या पाद 

कहते हैं । 

नोट १--अत्येक छुन्द में चार चरण होते हैं ; द्वितीय और चतुर्थ चरण 
को समचरण कहते हैं ओर प्रथम और तृतीय को विषम चरण कहते हैं । 


छन्दों के दो भेद 
(१) जिस छन्द के चारों चरणों में मात्राश्ों की संख्या एक समान 
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होती है ग्रोर वर्णा का क्रम समान नहीं होता उसे मातजिक 
तन्द कहते हैं । 

(२ ) ज्ञिस छन्द के चारों चरणों में ध्णा की संख्या आर क्रम 
समान द्वोते हैं उसे वशिक कुन्द कद्दते हैं । 

पात्रिक छन्‍्द के तीन उपभेद 

(१ | सम--जहाँ चारों चरणों में मात्रा की संख्या समान हो, 
ज्ेसे :--चोपाई । 

(४ ) अर्द्धसम--जहाँ पहले शयौर तीसरे तथा दूसरे श्रोर चोथे 
चरणों में मात्राओों की संख्या समान हो, जेसे :--दाष्दा, 
सोरठा। 

(३ ) विषप्र-जहाँ चारो चरणों में मात्राशोों की संख्या बराबर 
न हो अथवा जिस हुन्द में चार से ध्यधिक चरण हों, जेसे -- 
कुगडलिया । 


सम मात्रिक छंद 


( १ ) चोपाई-हस छुन्द के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं 
चरणा के ध्यन्त में दो गुरु रखने से इसकी गति अभ्रच्छी दो 
जाती है; जेसे :-- 

फरकत झअवचर कोप मन माहीं | 
सपदि चत्नल कमत्तापति पाहों | 
देहों साप कि मरिद्दों जाई। 
जगत मोरि उपहास कराई।॥ 

(२) रोला इस हन्द के प्रत्येक चरण में ग्यारह शोर तेरह 
मात्राओं पर विराम देकर कुत्त २७ मात्राएँ होती हैं | चरण 
के पध्यन्त के दो अत्तर गुरु होने चाहिए; किन्तु यह नियम 


( १४२ ) 


सघंत्र नहीं पाया ज्ञाता । एक कवि ने इसी छुंद में इसको 
परिभाषा यों लिस्बी हे । 

« ज्ञाके प्रति पद माहि, कत्वा चोबिस गनि राखें। 

रोज्ञा ग्रथवा काव्य, छुन्द ताकहे कषि भाखं॥ 
नियम न लघुगुछ केर, रखें अंते गुह दोई! 
ग्यारह पर विश्राम, किये श्रति उत्तम हो३॥! 

जैसे :--इत सुरसरि की धाक, धमकि तिभुवन भय-पागे । 
सकल खुराखुर बिकल, घित्तोकन आतुर लागे। 
दृहल्ि दसों दिक-पात्त, बिकल-खित इत-उत घाधत | 
दिग्गज-दिग दंतनि दवोचि द्वग भभरि श्रमावत॥ 

(३ ) गीतिका--प्रत्येकष चरण में १४ शोर १२ मात्राश्रों के 
विश्र।म से इस छुंद में २६ मात्राएँ होती हैं, पअन्त में लघु- 
गुरु होते हैं, जेसे-- 
दीन दुखियों पर दया का भाष जो रखते सदा; 
हर तरह से जो मिटाते भादयों की शापदा। 
सर कटा देंतेंन हटतें ध्येय से डरते नहीं; 
द्र हकीकत घटद्ट कभो संसार में भरते नहों। 

(४ ) हरि गीतिका- प्रत्येक चरण में १६ ओर १२ माजत्राप्नों के 
विश्राम से इस छुन्द में २८ मात्राएँ हातो हैं, जेसे-- 
शुद्धातिशुद्ध विशुद्ध भगवषन्‌ शुद्ध ज्ञान भरे पुरे, 
अन्याय शत्र सदेव पोषक साधुओं के हे हरे। 
निज कत्र छाया में दुखी हम प्ायंगण को लीजिये, 
कल्याणकारो ध्ात्मबलत्त की भीख माँगे दोजिये। 


पात्रिक अरद्धंसम छंद 
(१ ) बरवे--इस छन्द में धिषम चरणों में १२ मात्राएँ होती हैं । 


( १५३ ) 


सम चरणों में ७ मात्राएँ होती हैं। अन्त में लघु-गुरु-लघु 
(।5। ) होता ध्याघश्य क है, जे छे-- 
कमठ पीटि घन सजनी, कठिन प्रदेश । 
तमकि ताकि ये तुरि हैं. कह्यो। महेश ॥ 
( २) दोहदा--१, ३ चरण में २३ ओर २, ४ चरणा में ११ 
मात्राएँ होती है । जैसे :-- 
मेरंं भघ बाधा हरा, राधा नागरि सोय। 
ज्ञा तन की कमाई परे, श्याम हरित घुति होय ।। 
( ३ ) सारठा-पहले झोर तीसरे चरणा में ११५ तथा दूसरे शआऔर 
चोथे चरणा में १३ मात्राएँ होती हैं। जेसे :-- 
€ संमन मन की भूल, सेवा करो करीतल की। 
उनते चाहत फूल, जिन डारन पक्ता नहीं॥ 


मात्रिक विपम छन्द 
(१ ) कुगडल्िया--इस क्ुन्द के आदि में एक दोद्दा, उसके पश्चात्‌ 
एक रोला छंद जाड़ कर $ पद्‌ का माना जाता है। दोहे 
का धंतिम, रोला का प्रथम चरणाहं होता है, ओर राोत्ने 
के अंतिम चरण के कुछ ध्यंतिम अन्तर व शब्द घही होने 
चाहिए जा दोहे के आदि में हों । जेसे :--- 
नेया मोरी तनिक सी, बोफ्ी पाथर भार। 
चहुँ दिशि अ्रति भोरें उठत, केघट है मतघार॥ 
केवट हे मतवार नाघ मझर्धारदिं प्ानी। 
ध्याँधी उठत प्रचणड तेहु पर बरसत पानी ॥ 
कट गिरधर कथिराय नाथ हो तुमद्दि खेवेया। 
उठे दया का डॉड घाट पर श्रावे नेया।। 
र० र०--१ १ 


( १४७४ ) 


वर्णिक छन्‍्द 
वर्णिक-वुत्तों के भी ये द्वी भेद होते हैं । प्रायः वणिक समतृत्तों 
का ही प्रचार अधिक देखा जाता हे । 


वर्णिऊ-वूत्तों में गण-पिधान अति आवश्यक होता है। पस्तु 
गण-विवान का जानना भी उचित है। 

तीन घर्णा के समूह के गण कद्दते हैं, इन तीनों घर्णो में 
लघु झोर दीघे के क्रम-विधान से आठ गण हो जाते हैं । 

गुरु वर्ण के लिये “ ६” और लघु के लिये “।” ऐसा 
चिन्ह लिखा जाता हे | 


मगग | ५5५५९ राजश्रा 

नगगा | ।॥। कमल 

शु भगण | %५॥ सावन 
यगगा ।९९५ कपाली 
अगण | ॥$५। महान 

भा ण <९।९ कामना 
अशुभ काग | ॥5५ धरिणी 
नतगगया | <55। देवेश 


वर्णिक समवृत्तों में से ई घर्ण पाले वृत्त तो साधारण शोर 
इससे झधिक वर्गा # वत्त दंहक कहे जाते है । 

(१ ) स्या--२२ से २६ अत्तरों तझू का होता है, इसके प्यनेक 
भेद हैं । उनमें से मुख्य भेद यदाँ दिये जाते हैं। सर्वेयों में 
सहुधा! गुरु लधु का क्रम ठीक न मिलने से श्रम हो जाता 
है। स्मरण रखना चाहिये कि घर्णा का गुहत्व लघछुत्व 
केबन उच्चारगा पर निभर है, विलाघर पर नहीं । 


( के ) मदिरा--७ भगण +१ गुर ( २२ श्रत्तर ) 


( १४५५ . ) 
जैसे:-- 
तत्रिन के प्रण युद्ध जुवा जुरि साज्ि चढ़े गज बाजि नहीं । 
वेश्य को बानिज् और कृषीपन शुद्र के सेवन साज यहां ॥ 


घिप्रन के प्रणा है ज्ु यही सुघ सम्पति सूं कछू काज नहीं । 
के पढ़ियों के तरोधन है कन माँगत बिप्रन ल्वाज नहीं ॥ 
ख ) मत्तगयंद--७ सगण कोर २ गुरु ( २३ ध्यत्तर ) 
जैसे!-- 
पाँयन नू पुर मंजु वर्ज कटि किकिनि की घुनि की मधुराई। 
साँवरे अंग लसे पट पोत हिये हुलसे वनभाल सुद्दाई ॥ 
माथे किरीट बड़े द्रव चंचल मंद हँसी मुखचन्द जुन्हाई। 
ज्ञेज़म भन्द्रि दीगफ्ठ सुन्दर श्री बन दुलह देव सुहाई॥ 
(ग ) दुर्मिह--८ स्तृगगा ( २७ छात्तर ) 
जैसे:--- 
सुनि के धुनि चलातक मोरनि की, 
यह आरनि कॉकिल कूकनि सरों। 
खसुराधम भरे हरि बागन में, 
सब्यि रागत राग झअजूकनि सों॥ 
ब! घटा उनई ज़ु नई, 
बन भूभि भई दल्थ दूकनि साँ। 
रंगराती हरी हहराती लता, 
ऊ्रकि ज्ञाती समीर के भ्ूकनि सों ॥ 
इस पद्य के अन्ति4॥ चरण में ' था ' यद्यपि देखने में गुरु है 
परन्तु पढ़ने में लघु है आ्रतरष लघु ही सममक्ना चाहिए। 
हिन्दी-छुन्द शास्र में घ्णों का लघु, होना उच्चारण पर ही 
निर्भर हे 


“2 


कधि ' 


( १५४६ ) 


वर्णिक दंडक 
( १) मनद्द रण कथित्त--इस पघशिक वृत्त के प्रत्येक चरण में ३१ 
घर्णा होते हैं। १६ ओर १५ पर यति रख कर पंत में कम 
से कम पक गुरू श्रघश्य रखते हैं| जेसे!-- 
खुनिये बिटप प्रभु ! पुहुप तिहारे हम, 
राखिहो हमें तो सोभा राघरी बढ़ाई हैं : 
तजि द्वो हरषि के तो बिश्वम न मानें ऋतु, 
जहाँ तहाँ जे हैं तहाँ दूनो जम गाइ हैं ॥ 
सुरन चढ़ेंगे, नर-सिरन मढ़ेंगे फेरि, 
सुकबि “अनोीस' हाथ-दहाथन विकाइ हैं। 
देस में रहेंगे, परदेस में रहेंगे काह, 
भेस में रहेंगे, तऊ रावरे कहाइ हैं॥ 
४--मुहांविरे ओर कहावतें 
जहाँ तक देखा गया है प्रत्येक भाषा में मुहापिरे शोर 
कहद्ापतें पाई जाती हैं। इनकी रचना घिलक्तण होती है और 
इनके रचना में शब्दार्थ न त्तेकर, लाक्तशिक अथवा कोई और ही 
ध्र्थ लिए जाते हैं । इनके पक निश्चित धअथ भी होते हैं जिनका 
प्रयोग प्रायः सभी कोटे बड़े किया करते दैं।ग्रामों में प्रायः 
श्रामीण लोग परस्पर की बातचोतों में मुहठाविरों ओर कहापतों 
का प्रयोग किया करते हैं। इनका ज्ञान हाना रचना के लिए 
बहुत ध्याषश्यक है । 


( के ) मुहाविरों का अथे और प्रयोग 
१--शआाँख मारना--अआँख से संकेत करना । 
प्रयोग--श्री रामचन्द्र जी ने कक््मण को आँख मार कर चुप कर 


दिया। 


( १५७ ) 


२--आग का पुतत्ता--अत्यन्त क्रोधी, चिड़ेला । 

प्रयोग--घद परशुराप्त बड़ा ही शआग का पुतत्वता था जो कि 
जमदसि का पुत्र था । 

३--कलेजा ठंडा करना--रून्तुष्ट करना | 

प्रयांग--मित्र को बाता को खुनकर मेरा कल्तेत्ना ठंडा ही गया । 

४--आड़े हाथों त्ेना--कठे।र बात कद् कर लज्ज्ित करना । 

प्रयोग--मेंने अपने मित्र के शत्रु को खब ही थआड़े हाथों लिया । 

४--कान भरभा--फकिसो की छुगती खाना। 

प्रयोग--इस भनुष्य के किसी ने अवश्य ही कान भरे हैं । 

६--गले पड़ना--सिर द्वोना, माथे मढ़ी जाना । 

प्रयोग- क्या करूँ रामलात्त का थोड़ा मेरे गले पड़ दो गया । 

3-घुटा दुष्मा--भारोी चालाक । 

प्रयोग--ऐ लड़के, तू बड़ा घुटा हुआ है । 

८४--चात्ा चंत्तनता--धोरसा देना | 

प्रयाग-- लेख राज मेरे साथ चातत चत्त गया । 

६--क्ुकके छूटना --घबड़ा जाना | 

प्रयोग--में ने शत्र के छक्के छुड़ा दिया । 

१०-तख्ता उल्तटना--बने काम को विगाड़ना । 

प्रयोग--शिधा ज्ञी ने मुग़रतों का तख्ता उल्लट दिया । 

११--दाँत काटी रोशी--अधिक मेल । 

प्रयोग->मेरी ओर ल्तेब्वराज की दाँत काटी रोटी है । 

१२--थूक कर चाटना--कद्द कर फिर जाना । 

प्रयोग--तू बड़ा क्ूठा हे तेने ता पंचायत में थूक कर चाट 
लिया । 

१३- दाँत खट्ट करना--बुरो तरह हराना । 

प्रयंग--इस पीर ने युद्ध में शन्ुझ्मां के दाँत खट्ट कर दिये। 


( (४८ ) 


१७४--दात्त गत्तना--काम बनना ! 

प्रयोग--ध्यब तो उसके मरने से उसकी दात्त गलने लगी है । 

१५--पार पाना--जीतना । 

प्रयोग--बड़ी कठिनता से आज इस ल्वड़ाई में पार पाई हे । 

१६ई६--नाम धरना--बुरा भत्ता कहना । 

प्रयोग---यह त्वड़का बड़ा ध्यात्त्सी है इसी से तो स्व ज्ञगह नाम 
धघरघाता है । 


१७--पो बारह होना-सफल्तवता होना । 

प्रयोग-आज़ इस युद्ध में पो बारह पाना बड़। कठिन है । 
१८--भगण्डा फोडना--भेद खोल देना | _ 

प्रयोग--आज मुझे तेरे हो शत्रुओं का भणय्डा फोड़ करना है। 
१६--जूतियाँ खटकाना--मारे मारे फिरला । 

प्रयोग --चह तो नोकरी छुटने से जूतियाँ चटकाता फिरता है । 
२०--जी चुराना--काम में मन न लगना । 

प्रयोग--वह तो पढ़ने से ही चुराता है । 

२१--खाका उडाना--वदनाभोी करना । 

प्रयोग--किसी का खाका उड़ाता अच्छा नहीं । 

२२-- पानी चढ़ना--रंग आ जाना | 

प्रयोग--इस मुलम्मा पर सोने का पानी चढ़ा है । 
२३--ठिकाने पहुँचाना--मार डालना । 

प्रयोग--आज मेंने अपने विपक्षी को ठिकाने दी पहुँचा दिया । 
२४--हाथ धोना--आशा खो देन। । 

प्रयोग--में उस काम से तो हाथ थो बेठा हूँ । 

२४-हाथों द्दाथ- एक दम, तुरन्त । 

प्रयोग--में उससे रुपये हाथों द्वाथ ते आया । 


( १५६ ) 


नोट! --उपयक्त मुहाविरों का प्रयोग वाक्यांशों में किया गया है। इन 
वाक्यांशों में कोई भी पूर्ण वाक्य नहीं है | पूर्ण वाक्‍्यों में प्रयोग कह्यवतों 
का ही होता है जिन्हें लोकोक्तियाँ भी कहते हैं। इनके प्रयोग से सम्पूण 
वाक्‍्यांशों का निचोड़ एक ही वाक्य द्वारा सिद्ध हो जाता दहै। यह प्रयोग 
निम्नांकित प्रकार से किया जाता है । 


कद्ावतें ( लोकोक्तियाँ ) 

१--नाच न जाने भाँगन टेढ़ा- अपनी कमी इसरों के सिर 
रखना । 

प्रयोगः--बड़ा प्रन्याय है, श्राज कल्त के छामथावादी कवि स्थयं 
सुन्दर काव्य करना तो जानते नहीं छोर कद्दते हैं कि 
श्रोता गण सूख हैं । इनका काइ्टनां तो ऐसा दी प्रतीत होता 
है जेसा कि “ नाच न आले आँगन टेढ़ा ? घाली कद्दाषत 
है । 

२--आग छगाकर पानी को दौहना--लड़ाई कराने के पश्चात्‌ 
मेल का उद्याग करना । 

प्रयोग--एक गाँव के दा दल्षों में एक चुगलखोर ने चुग़त्ती 
करके वेध्नसु्प पेदा कर दिया। द्वोते-हाते उन दल्तों में 
धभियेग छिंड गया। दोनों तरफ़ से बहुत रुपया व्यय 
हुझ्ा आर कई बार शझापस में मार-पीट भी हो गई। 
धह चुगलखार उनमें समभक्काता कराने गया तो दोनों 
दत्तों के लोगों ने उसकी बात सुनकर कही कितू तो 
अब ' श्याग त्गा कर पानी का दोड़ता हे! इतनी हानि 
होने पर अब समझोता केसता ? 

३-हाथी चले ही जाते है कुत्ते भेंकते हो रहते हैं--बत्नवान 
कमज़ोरों से नहीं इरने, बुद्धिमान सूखी से नहीं डरते । 
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प्रयाग--संसार में सभी प्रकार के मलुध्य रहते हैं पग्रोर सब 
की भत्ताई बुराई भी होते हैं। परन्तु जो बुद्धिमान मनुष्य 
हैं वह भूतकर भी श्ज्ञानों की बात पर ध्यान नहीं देते, 
घट अपने मार्ग से तनिक भी विचल्ित नहीं होते। 
घष्ट जानते हैं कि “ हाथो चल्ले ही जाते हैं ध्मोर कुत्ते 
भका ही करते है ।” 

४--घर खोर तो बाहर शो ग्वीर--जिसके पास धन होता हे 
उम्तका बाहर भी पआदर होता हे | 

प्रयोग -अटहा ! संघार का क्या परिवत्तन हे जब में दोनावस्था 
में था तब मेरा सब जगह निरादर होता था। परन्तु अब 
में घनावस्था में हैँ ता मेरा सब जगह सम्मान द्वोता है । 
उस समय मेरी काई बात भी नहों पूछता था अब मेरी 
लगभग सभी जगद चर्चा होती है। यह ठीक है ' घर 
खीर ता बाहर भी खीर ” धाती लोकोक्ति संसार में 
प्रसिद्ध है । 

५-ईमान है ता सव कुछ--सच्चाई से सब काम हो जाते हैं । 

प्रयोग--एक बोहरे के रुपयों को, जो कि विना लिखा-पढ़ी के 
ऋण थे, एक अआसामी मारना चाहता था। परन्तु एक 
गवाह जिसके सामने रुपये दिये गये थे, बह मौजूद 
था। उन दोनों के श्रभियाग चलने पर हाकिम ने आआासामी 
से कहा कि तू गंगा जी का ज्ञानता है। यहाँ सन्त बाल, 
क्या मामतता है । इतना सुनकर श्रासामी बाल उठा कि 
हुज॒र संसार में ' इमान है तो सब कुछ ? है। में धर्म नहीं 
उठाता इसके रुपये मेरे ऊपर प्यघश्य हैं । 

६--अधन्नल गगरी छुतकत जाय--शथश्ोछा छोटा शादमी इतरा 
कर चलता है । 
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प्रयाग--कि सी गाँध का रहने घाला पक दुष्ट आदमी पुलिस 
में सिपाही था। पद होते-हैते सिपाद्दी से थानेदार हो 
गया तथ गाँव वाल्तों का बहुत दुःख देने लगा। तब 
लाग कहते थे कि क्‍या करें “ शअधज्ञत गगरी छुत्लकत 
जाय ” वात्नी कहावत है। बेचारे थानेदार का कया दोष ? 

७- पअ्न्खा बाँटे रगेघडी फिर फिर अपनेहि देइ-बिना न्याय का 
काम करना | 

ग्रयोेग-- एक मन्दिर में उत्नत हो रहा शा उसमें सभी श्ास 
पास के गाँरों के लोग उपस्थित थे। परन्तु मन्दिर का 
पुजारी ज़ब भाग बाँटने लगा ता घद्ठ अपने ही जानते 
हुए मनुष्यों को भीड़ में से क्ॉट-काँट कर देने त्तगा। 
तब भीड़ में से श्रन्य मनुष्यों ने यह हाल देखा तो कहने 
तगे। ठीक है, यहाँ तो घह कष्ठावत हो रही हे कि 
“ ध्न्धा बाँटे रेपड़ो फिर फिर अपनेहि देह ”? चत्ला, इस 
प्रकार श्वड़े रहने से कया हे ! 
नीचे कुछ कहावत प्यर्थ सहित दी जाती हैं, इससे 

घिद्याथियां को अधिक लाभ होगा :-- 

१--ध्मपनी करनी पार उतरनी-अपने किये हुए का फत्त भोगना 
पड़ता है, जेसा काम किया वेसा फल पाया । 

२--आसर चूकी डे।मनी गावे ताल बेतात्व-समय चूक जाने 
पर ऊर-पराँग बकने से क्या लाभ ? 

३--शझति का भत्ता न वरसना. शझति की भत्नी न ध्रूप। 
अति का भत्ता नवेलना, अति की भत्ती न घूप॥ 
--किसी बात की धशध्ृति धअच्छी नहों होती । 

४--अपनी अपनी ढापुती, ध्यपना अपना राग--अलग-शअलतमग 
काम करना । 
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५४-- ओस के चाटे प्यास नहीं बुकती -थे।ड़ी चीज़ से पूरा नहीं 
पड़ता है ! 

६ई--आग लगे खोदे कुशाँ, केसे श्राग घुकाय-पदिले से काम 
सेच विचार कर न करने से हमेशा हानि होती हे । 


७--इकलख पूत, सघा लख नाती । ) जो श्त्यन्त घमंड करता 
ता राघण घर, दिया न बाती ॥ ) है उसका नाश शीघ्र ही 


होता है । 

८--उगतल्ती पकड़कर पहुँचा पएरकूड़ना--थाड़ा सहारा मिलने 
पर आदमी बहुत कठिन काम भी आसानी से कर 
लेता है । 

६--पक मछली सारे तालाय के गंदा कर देती है--एक बुरा 
सब के बिगाड़ देता है। 

१०--पक हो लकड़ी से सब के हाँकना--भदों-तुरे, सब के साथ 
पक ही बरताघ करना | 

११--काठा करे से शाज़ कर, धहाज्ञ करे से| प्रब | / ज्ञोकरना 
पल में परत्तवय होयगी, वहुरि ऋरोगे कब ॥ । हो जददी 


करना चाहिये । 
१२५--कागा चले हंस की चाल्म--बड़े की नकल करना । 
१३--कालुत्त गये सुग़त्त बनि श्राये, बेलन लागे बानी। 
शाव शाव कर भर गये, सिरहाने धरवथों रहो पानो॥ 
+किसो के बे समफे-ूसे नक़त्त करना । 
१४- खरी मजूरी चाखा काम- पूरे दाम देना झोर ध्यच्छा काम 
करना । 
१४--क डुगली में आटा गोत्ता--दुःख पर दुःख पड़ना | 
१६ई--घर की मुरगो साग बरावर-घर की पस्तु की कदर नहों। 
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१७--घर का भेदी लड्ुए ढावे--आपस की फूट से बड़ी हानि 
होती हे । 

१८-चेत्ती दामन का साथ हे-गद्री मिश्रता है । 

१६--चिराग तले अझ्धेरा--पझ्म पनी बुराई नहों दीखती। 

२०--छूटी का दूध याद ध्याना- बड़ी ऋऋठिनाई में पड़ना । 

२१- कछींकते ही नाझ कटी--बुरे काम का तुरन्त फन मिलना । 

२२--जितने मुँह उतनी बातें--श्रफ़वाह ये ही उड़ा करती हे । 

२३--बंदर क्या जाने खदरख का स्घाद--सूर्ख गुणों का नहों 
समझता, हीरे की पर जोहरी ज्ञानता है । 

२४--हो नहार घिरवान के दोत चीकने पात- हे। नहा २ के ललत्तण 
पहले ही से दिग्याड़ देते हें । 

२५--भई गति साँए छुछू दर कैरोी--किखों भाँति निर्वाह नहों । 

२६--बिन माँगे भेतों मिले मांगे मित्े न भीख--माँगना न 
चाहिए। 

२७-मरता क्या न करता-- जिसे मरने का हर नहीं, वह सब 
कुछ करेगा । 

इ८-पर उपदेश कुशल बहुलेर-द्सरों का उपदेश देना । 

२६--नदी में रहु कर भंगर से बेर--बतवान्‌ के पास रहकर 
उससे बेर न करना चाहिए । 

३०--डूबा घंश कबीर का, उपजा पूत कमाल -कुपुत्र पैदा होने 
से कुल का नाश है जाता है| 

अभ्यास 
(१) काव्य के गुण 
( के ) काव्य के कितने गुण होते हैं ? उनको प्रस्फुट करो | 
( ख ) किस गुण की रचना ल्ोक-प्रिय होती है? घटद्द क्यों? स्पष्ट 
समकम्काशो । 
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(२) लेख-चिन्ह 
(क ) विराम किसे कद्दते हैं, ग्रोर इसका प्रयेग केसी अघस्था में 
कहाँ पर होता है ? 
( ख ) निर्देशक चिन्ह की परिभाषा करके उदाहरण दे। । 
( ग ) प्रश्न वाचक, विस्मयादि बोधक, संयेजक ओर शअर्फ 
घिराम की परिभाषा करके उनके चिह्न बताशो | 
(घ ) अठप विराम की परिभाषा करके उदाहरण दे। | 
( ऊः ) नीचे लिखे घाकयों में विराम आदि चिह्नों को लगाओ ४-- 
अरे सियार तू बड़ा घूत है क्या ये चीज़ें सेरे लिये निकम्मी 
शोर निष्प्रयाजनोय नहीं हे घाह प्यारे तुमने उसे खूब छकाया 
हाथो घोड़े ऊँट गधे सब बिक गये मेंने उसे वहुत समकम्ताया 
किन्तु इसने एक न मानी प्रच्द्री संगति बुद्धि को बढ़ाती हे 
बचने की सत्यता को साींचती है भाव को 5ढ़ाती है पाप के 
दूर करती है चित्त को प्रसन्न करती है शोर यश को फेलाती हे । 
(था) निम्नलिखित वाक्यों में घिरामादि बिन्हें। की अशुद्धियों 
के दूर करो :--- 

पशुओं, पर क्ररता: रो फघने के लिये--इस देश के “प्रस्येक 
नगर”! में सभा स्थापित करना चाहिये ! 

“भाइयेा' ऐसी सभा, स्थापित करने का कारण यह है कि ! 
बाका ढाने वाले पशुओं पर; ऋर्तायुक्त व्यवहार न किया जाय ॥ 
ठहरे। ? वे, समके बूके यहाँ से कूच मत करे यहीं सनन्‍्तोष किये 
बैठे रहो; कि इंश्घर ने जहाँ तुम्हें उत्पन्न किया है घद्दी, तुम्हारे 
लिये उपयुक्त स्थान है । 

(३) पिगल्त 
( क ) गुरु ओर लघु किसे कहते हैं? प्रत्येक की मात्राएँ बततलाओ। 


( १६५ ) 


( ख ) पद्य, गद्य ओर चम्पू किते कद्दते ? स्पष्ट व्याख्या करे। | 
( ग) निम्न लिखित कुपदों # भेर आऑर लक्तग सप्तकाशो :-- 
(१) “छुर नर मुनि कै उ नाहि, जिहि नमेह माया प्रचत्त । 
धस विचारि मन माहि, भजिय सदा सीतारमन ॥”! 
(२) “मारो भाजे छाँडिये, श्रीपति कृपा निधान। 
काम स्वारों ग्रापनेा, करहूँ न बिनती ध्यान ।| 
करूँ न बिनती ग्रान, राम यद् चरित तुम्हारों । 
घर-घर में नित बच्चे, कियो जग पावन सारो ॥ 
जहां तहाँ कहि जायें तहाँ तहँते कहें टारो । 
मधिन-मणडल के मध्य हुकुम उठि गये हमारा ॥!! 


४--मुहावर तथा कहावतें 


(क)--मुहाविरों तथा कद्दावतें। का प्रयाग रच्चना में क्यों किया 
जाता हे? स्पष्ट उत्तर दा । 
(ख)-जनिम्न लिखित मुहाविरों का प्र्थ लिग्बो शझयौर घाकयों में 
प्रयोग करे। :-- क्‍ 
(१ )“जेड की लात घोंट्ू तक ” (२) “रस में घिष 
फैलाना ” (३) "सुने घर चे।रों का राज ” (४) “ हाथ 
पाँव फूल जाना” ६५४५ )“ मभेड़की का जुकाम (5) “ डेढ़ 
चावल की खिचड़ी पकाना” (७)०“ दाँत खट्ट करना ” 
(८) “ धुए के बादल उड़ाना ” (६) ०“ चोर की डाढ़ी में 
तिनका ” (१० ) “ श्ासमान में थेगल्ली लगाना ” 
( ग ) “ नीचे लिखी कहाघतों का अर्थ बताओ और उनका 
. बाकयों में प्रयाग करो :-- 
(१) ० तेते पाँव पसारिये जेती लॉँबी सोर ” (२) 
“ नो सो चूहे खाके बिल्ली दृज्ज के चली ”' (३) “ नदी में रद्द 
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कर मगर से बैर करना” (४) “तीन में न नेरह में, बीन 
बजाघें डेरे पऐ_रें ” (५ )" अपना सा मुंह ज्लेकर रह ज्ञाना ” 
(६) “साई घोड़नि के अछुत गदहन श्राया राज” (७) 
« बड़े ल्वोगों के कान होते हैं, घ्आँख नहीं ”' (८) “ स्वारथ के 
सब हो सगे बिन स्वास्थ काउ नाहि ”” ( & ) “यार की यारी से 
काम उसके फेलों से क्या काप्त ' (१० ) “ पर स्वारथ के कार ने 
सज्ञन घरत सरोर । 
७ 
रचना के लिये ज्ञातव्य बातें 
(सत्र ) 
१--पद-परिचय ( काया ) 
पद-परिचय बहुधा परीक्षागं में श्राया करता है। बेसे ता 
यह व्याकरण का घिषय है परन्तु यहाँ पर दम केघत थोड़ा सा 
ही पर्णन पिद्याथियों की सुविधा के लिये छिये देते हैं । 
क, संज्ञा--( १ ) प्रकार (२) लिंग (३ ) बच्चन (४) कारक 
( ५ ) सम्बन्ध । 
(१ ) प्रकार--जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाष- 
धाचक । 
( २) लिग-पुंछिंग, सत्रीलिंग । 
(३ ) धचन--एक घचन, वहुबचन । 
(४ ) कारक -कर्त्ता, फर्म, करणा, सम्प्रदान, ध्रपादान 
फकाध्रिकरण, सम्बन्ध, सम्बोधन | 
( ५ ) सम्बन्ध-कर्ता--किस क्रिया का कर्ता है । 
कमे-किस क्रिया का कम (या गोंण कर्म ) है । 
करण इत्यादि-किस क्रिया से सम्बन्ध हे । 


( १६७ ) 
सम्बन्ध--क्िस संज्ञा का भेदक है (या किस शब्द से 


सम्बन्ध है ) 
सम्बोधन--छम्बन्ध नहीं बताया ज्ञाता । 
समानाधिकरण-झिलका समानाधिररण 
8])0]00- (007 ) 
२. सर्घंनाम--( १ ) प्रहार (२) पुरुष (३ ) लिंग ( ४ ) घचन 
( ५४ ) कारक ( 5 ) सम्बन्ध । 
( १) प्रदार-पुद्ष घाचक में, तू, बह, आए 
निम्न खाचक--शाप 
निश्चय वाचक -यह, घह, से। 
धनिश्यय धान क--कुछ, कोई 
स्म्बन्ध--जा, सो 
प्रश्ष घाचक -कोन, क्या 
(२ ) पुरप--उत्तम पुरुष - में, हम 
मध्यम पुरप तू, तुम, हआाप 
छान्य पुमष--वह, चे, शाप 
नो2:--निज वाचक श्राप शब्द तीनों पुरुषों में आता है । 


( (78९. ]॥ 


( रे ) जिग । हु । व 5 
( ४ ) घच्चनन | 7र्रीज्ञा की भाँति । सबवनाम में संबोधन 
(५ ) कारक... फारक नहीं होता | 

( ६ ) सम्बन्ध -संज्ञा की भाँति । 

) पकार (२) लिग ( ३) वचन ( ४ ) संबंध 


३. विशेषण--( * ) 
(१) भका २---एंगवा बच के विशेषण 


परिणाम पघाचक विशेषण 
संख्या घाचक विशेषण 


( र4८ ) 


संकेत-बोधक घिशेषगण 
घिभाग बोघक घिशेषण 
व्यक्त घाचक चविशेषणा 
(२) लिग 
(३ ) घच्चन |; संज्ञा की भाँति 
(४ ) सम्बन्ध--किस शब्द्‌ की घिशेषता बतलाता है। 
४. क्रिया--( १ ) प्रकार (२) घाध्य (३) प्रयोग (४७) ध््थ 
( ५ ) कात्त ( ६ ) लिग (७) घचन (८) पुरुष 
( ६ ) सम्बन्ध । 
( १ ) प्रकार--( १ ) शझकम क, सकमेक 
(२) संयुक्त क्रिया ( यदि हा तो ) 
पूच कालिक क्रिया ( यदि हो ता ) 
( २ ) घाच्य-- ( १ ) कतृ वाच्य 
(२ ) कमंचाचय 
( ३ ) भाषधाचय 
(३) प्रयाग-( १ ) कक्तरि प्रयाग 
(२ ) कमंणि प्रयोग 
(३ ) भाव प्रयाग 
(४) ध्थ--( १ ) निश्चयाथे 
(२ ) ध्माज्ञार्थ 
(३ ) संदेदारथे 
(४ ) संभावनार्थ 
(४ ) संक्रेतार्थे 
( ५४ ) काज्न--( १ ) भूत 
(२) भधिष्यत्‌ 
( ३ ) घतंमान 


( १६६ ) 


नोटः--( १ ) निश्चयाथं में सात काल होते हैं :-- 
(१) सामान्य घक्तेमान--ज्ञाता है 
(२) प्पूर्ण पत्तमान-- जा रहा है 
(३) पूर्ण घत्तमान--गया हे 
(७) सामान्य भूत--गया 
(४) शपूर्ण भूत--जाता था 
($) पूर्ण भूत---गया था 
(७) भविष्यत्‌--जा वेगा 
( २ ) संदेद्दार्थ में दो कात्त होते हैं 
(१) पक्तेमान--जःता होगा, जा रहा होगा 
(२) भूत -गया होगा 
( ३ ) संभाषनार्थ में तीन काल होते हैं--- 
(१) घक्तमान--जाता हो, जा रहा हो 
(२) भूत--गया हो, जाता रहा हां 
(३) भविष्यत्‌--जा वे 
(४ ) संकेतार्थ तीन प्रकार का होता है-- 


(१) सामान्य---ज्ञाता 
(२) अप्‌र्ण --जाता होता, जा रद्दा होता 
(३) पूर्ण--गया दौता 
(४ ) झाज्ञार्थ में दो काल हं।ते हैं-- 
(१) वत्तमान--जा, जाश्या, जाइए ( प्रत्यत्तविधि ) 
(२) भविष्यत्‌ --जाना, जाइये, जाइयेगा ( परेक्तधिथि ) 
( ६ ) लिंग 
( ७ ) घच्चन | संज्ञा को भाँति 
र० २०--१२ 


( ९७० ) 


( ८) पुरुष--सबंनाम की भाँति । 
( & ) संबंध--( १) इस क्रिया का कर्ता कोन है ? 
(२ ) इस क्रिया का कम कोन हे ( यदि 
होता )। 
( ३ ) इस क्रिया का प्रक कोन है ( यदि 
होता )। 
४. क्रिया पिशेषण--( १ ) प्रकौोर ( २ ) संबंध 
( १ ) प्रकार-कालघाचक । 
परिमाण घाचक । 
स्थान घाचऋ । 
(२) संबन्ध-किस शब्द की घिशेषता 
बतलाता है | 
६. संबन्ध बेधक-संबन्ध बेधक लिख कर संबग्ध बता दो कि 
किस शब्द का सम्बन्ध किस क्रिया (या 
ध्यग्य शब्द ) के साथ सूचित करता हे । 
७. समुच्चय बेधक-( १ ) प्रकार (२ ) संबंध । 
(१) प्रकार-( २) समानाधिकरण 
(२ ) व्यधिकरण । 
(२ ) संबंध--किन शब्दों, पाकष्यांशों या 
घाक्यों का मिलाता है 
८. पिस्मयादि बेधक-केघल घिस्मयादि बेधक लिख दो। 
नोट--( १ ) जब एक शब्द भेद ( 7॥+ ०0९ 596९० ) किसी 
अन्य भेद की भाँति प्रयुक्त हो तो पहले असली शब्द भेद का नाम लिखों 
श्रौर फिर लिखो कि अमुक शब्द भेद की भाँति प्रयुक्त हुआ है। जैसे -- 
८ संतोषी सदा सुखी रहते हैं! । 


( १७१ ) 


संतोषी विशेषण, परन्तु यहाँ पर संज्ञा की भांति प्रयुक्त है। 
अब संतोषी का पद परिचय संज्ञा की तरह किया जायगा न कि 
घिशेषण की तरह । 

(२) ध्यंग्रेज्ञी के (707० और तक्षपराते हिन्दी में संक्षा 
(या कछृदंत संज्ञा ) होते हैं. शोर श्रेँग्रेजी के [870० 9।९ 
हिन्दी में पिशेषण होते हैं । 

उदाहरण--(१) “मित्र | इस लोक में ईश्वर का द्वी सद्दारा लो” । 

मित्र-संज्ञा, जातिधाचक, एकघचन, पुंछिग, सम्बोधन, कारक । 

इस--विशेषण,  निश्चयवाचक, एकघचन, पुंलिग, लोक! 
घिशेष्य । 

तेक में-संज्ञा, जातिवाचक, एकपचन, पुंलिग, अधिकरण 
कारक, नो क्रिया का शआ्राधार | 

ईश्वर का-संज्ञा, व्यक्तिताचक, एकपचन, पुंलिंग, सम्बन्ध 
कारक, सद्दारा' से सम्बंध । 

हो--निश्चयवाचक भ्रव्यय । 

सद्दारा--संज्ञा, भाववाचक, पएुकषचन, पुंछिग, कमंकारक "लो! 
क्रिया का कमे 

लो--क्रिया, सकमंक, कतृवाच्य, घिधि, मध्यम पुरुष, एक पचन, 
पुंलिंग, कतेरि, प्रयोग, 'तुम' कर्त्ता श्रोर सद्दारा कमे । 

उदाहरण २--“अज्ञुन ने कर्ण का मारा था” | 

श्ज़ुन ने--संज्ञा, व्यक्ति, घाचक एक घचन, पुंलिंग, कर्ता-ऋरक, 
'मारा था” क्रिया का कर्ता | 

करण के।--छंज्ञ, व्यक्ति घाचक, एऋ घचन, पुंछिंग, कमे-कारक, 
मारा था! क्रिया का कमे । 


( १७२ ) 


मारा था--क्रिया, कतृवाच्य, अन्य पुरुष, एक घचन, पुंलिंग, 
भाष प्रयोग, “अज्जञुन ने' कर्त्ता । 
उपयुक्त षाकयों का श्रर्थ ठीक-ठीक इसलिए समझ में 
धाता हे कि हम ऊपर की प्रक्रिया द्वारा यह ज्ञान गये हैं कि 
वाक्य गत प्रत्येक शब्द का रूप आर उसका दूसरे शब्दों से 
सम्बन्ध क्या हे ? यह प्रक्रिया परिचय है । 
धाकय का श्रथें भली भाँति समझने के त्लिए जिस प्रक्रिया 
से शब्द का रूप तथा शब्दों के साथ सम्बंध शआादि बताते हैं, उसे 
पद्‌ परिचय कहते हैं । 
नोट-इसी को पद थ्याख्या, पदान्वय भी कहते हैं । 
एक ही शब्द का भिन्न-भिन्न पदों में प्रयोग 
१--कभी कभी विशेषण-पद्‌ स्थतन्त्र रूप से विशेष्य की भाँति 
ध्याते हैं झोर उनमें विशेष्य के लिग घचन होते हैं; जैसेः- 
विद्वानों को बुलाया है । 
२--कुछ गुण धाचक घिशेष्य कभी पिशेष्य झलोर कभी घिशेबण 
ही जाते हैं । जैसेः-कनक-देह में 'कनक” पिशेषण है 
ध्योर ' देह ' पघिशेष्य । 
३--कभी जाति-धघाचक शब्द छिशेष्य ओर कभी विशेषण होते 
हैं । जेसे:--''शिकार खेलना तज्षञत्री का धर्म हे” यहाँ त्षत्री 
विशेष्य है| झओोर “क्तत्रिय-कुल में जन्म लेकर” यहां त्तत्री 
घिशेषण | 
४--3.:5 संख्या घाचऋ शब्द जब केवल ८, १७, २० संख्या हों 
तो संख्या-धाचक पिशेष्य ओर प्रन्य पद के संख्या-चोधक 
हों तो संखया धघाचक घविशेषण द्वोते हैं; जेसे:--४घोड़े, 
है गाय । 


( रैछ३े ) 


५--स्ंनाम भी विशेष्य-रूप में ग्राता है--' यह वही तीर्थ स्थान 
है” यहाँ “ यद्द ” सवंनाम पिशेंष्य रूप में ध्याया हे। 
सप्ंनाम कभी-क भी विशेषण-रूप में भी शआता है; जेसेः-- 
४ यह महिला राज-भक्त है ” 
ई--कभी-ऋभी क्रिया-पद भी विशेष्य रूप में श्राता हे; जेसेः-- 
“खा” चातु के भागे * ता ” प्रत्यय लगाने से “खाता ”' 
पद बनता हे | यहाँ “ खाता ” घिशंष्य है । 
नोट-गद्य का एक एक पद लेकर परिचय किया जाता है और पद में 
गद्य क्रम ( अन्वय ) करके यथाक्रम एक एक पद ल्ले कर परिचय करते हैं । 
१--भाव घाच र-संज्ञाएं वहु धच्चन में जाति घाचक हो जाती हैं । 
२--श्रकमंक क्रिया में घाच्य दिखलाने की कोई भाषश्यकता 
नहीं हे । 
३-संयुक्त क्रियाश्ों को ताड़ कर प्रत्येक अंग का अलग पभतलग 
पद-परिचय दिखाना चाहिए । 


अश्यास 


१--नीचे लिखे शब्दों के यथा-स्थान रखकर पाक्य बनाओ :-- 
(के ) ' पियारा ? ' केषत्त ' प्रेम ' ' रामद्दि !। 
२--नीच लिखे घाक्यों का पद्‌-परिचय करो :-- 
( के ) आोददो ! कैसा दृर्ष का समाचार है। 
( ख) जो अपनी प्रतिष्ठा को नहीं समझता पद्द मिश्रता के 
योग्य नहीं हे । 
३--पद-परिच्य किसे कद्दते हैं ?! इसका सोखना रचना के लिये 
क्यों आपश्यक है ? 


( १७४ ) 


२---रिक्त-पदों का पूर्ण करना 
रिक्त पदों के पूरा करने में पद्‌-स्थापन प्रणाली के नियम 

ध्योर ध्र्थ को ध्यान में रखना शआ्आावश्यक है । क्योंकि रिक्त पदों 
की पूति के त्लिए कोई नियम मुख्य रूपेण नहीं है। इनमें 
शधिकांश विशेष्य से पहले विशेषण श्योर क्रिया से पहल्ले क्रिया 
पघिशेषण व अधिकरण तथा पापेत्तक पदों में संबंधी पद 
यथास्थान पर भ्राते हैं, जेसेः-- 

( चक्रधारी ) श्रीकृष्ण के जिस सुदर्शन ( चक्र ) से अनेक 
दानपघों का वध हुआ, ( घह्ट ) व्यथे हुआ । 

२--“ “तालाब में “फूल ''' खिले हैं” । 

इस रिक्त पद को इस प्रकार पूरा किया जायगा “ ( इस ) 
तालाब में ( सुन्दर ) फूल ( बहुत ) खिले हैं । 

अभ्यास 

१--नीचे लिखे रिक्त पदों को पूरा करो :-- 

(क) धरम से “बढ़ती हे । 

(ख) सत्य से**'की द्वोती हे । 

(ग) व्यायाम से''' *''खुद्॒ढ़ होता है । 
२--नीचे रिक्त-पदों में केघल घिशेषण शब्द जोड़ों :-- 

(क) घष्द "पुरुष “लड़के को मार रहा है । 

(ख) “मनुष्य मनुष्यों को दान दे रहा है :-- 
३--नीचे लिखे वक्यों में रिक्त स्थानों को पूरा करो १-- 

भारत घघषे के पाले लोग ' कहलाते हैं। यह '*'सत्यघादी 
ध्योर घीर!*। संसार" सब पहिले” का उदय" हुषआ्म था। 
थही बड़े साधु, योगी तथा कथियों की * है । 


( १७५ ) 


२३--अलंकृत वाक्य 
घधलंकृत घाक्य बनाने के लिए किसी न किसी अलंकार की 
ध्रधश्य ही ध्यावश्यकता पड़ती है। हम पहले मुख्य-मुख्य 
ध्ल्ंकारों का पर्गान कर चुके हैं । परन्तु वहाँ पर साधारण घाक्य 
को शझलंकृत घाकय में रूपान्तर करना नहों बतलाया गया! यहाँ 
पर इसके बतलाने की श्राधश्यकता इसलिए पड़ गई है कि 
घलंकृत घाक्य, रचना का एक मुख्य श्रंग हैे। ध्यतएपघ हम 
घिद्यार्थियों के ज्ञान के त्तयि इसका पर्णान करते हैं। भिन्न-भिन्न 
घलंकारों का गद्य श्योर पथ्य के वाकयों में प्रयोग करना ही 
ध्बलंकत घाक्य कहलाता है| जेसे!-- 
साधारण वाक्य 
१--सीता जी के चरण फऋामल हें । 
घलंकृत घाकय 
१--सीता जी के चरण कमल सम कोमल हें। ( उपमा 
घत्तंकार ) | २--सीता जी के चरण कमल सम कोमल 
धयोर कमल के समान सुन्दर हैं ( मालोपमा ) ३--सीता 
जी के चरण कमल के सम हे ग्रोर कमल सीता जी के 
चरण के सम है ( उपमेयोपमा )। ४--सीता जी के कम ल- 
चरण के देख कर मेरा चित्त उत्फुलत्त हो रद्दा हे ( रूपक ) 
५४--क--क मल सीताजी के चरण की क्या समता कर 
सकता है ( प्रतीप ) ख--कमत्त सोता जी के चरण के 
समान है ६--सीता जी के चरण मानो कमल हैं 
(उत्प्रेत्ता) $--सीता जी के चरण हैं या कमत्व? 
( सन्देह ) 5--सीता ज्ञी के चरण को देख कर कमल 
की याद थग्राती है । या कमल को देख सीता जी के 
चरण की याद शञ्ाती है ( स्मरण )। 


( १७६ ) 


२-राज्ञा प्ाता हे 


घिद्युत-समान तीवगामी घोड़ों के स्यंदन में बेड कर सखूख्ये- 
सम प्रतापी राजा ञाता है ( उपमा भझलं कार ) | 
३--यह हीरा चमकता है 


१--यह द्वीरा प्रग्नि के समान है ( उपमा ) २--यह हीरा नहीं 
चमक रहा हेयद तो शध्यग्नि का झॉथारा हे ( भ्रपह्ुति ) 
३--यह हीरा मानो प्रश्मि का अंगारा है ( उत्प्रत्ता) 
४--यह होरा चमकता है या शभ्प्नि चमक रही है 
( संदेह ) । 
अलंऊकृत वाक्यों के उदाहरण 
उदाहरण :--साधा रण घाकप- तुम बड़े दुष्ट हो । 
घलंकृत घाक्य--तुम दुश्टता में ता मान्तो राक्षस हो । 
साधारण घाक्य- यह पुस्तक उनहे देन झाया हूँ। 
अलंकृत घाक्य- यह पुस्तक-रल' उनके कर कमल 
में अपंण करने आया हूँ । 
साधारण घाक्य--घह बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है । 
गलेकृत घाक्य--घह् पुरुष नहीं देवता है । 
साधारण पाकय-- प्रंध्या ६ गई । 
घलंकत घाक्य-- मगधान कमल्िनि-कुल-पदलभ ने 
धस्ताचल की शिखरों पर झाराहण किया है। 


अश्यास 
१---नीचे लिखे घाक्यपों को प्रलंकृत वाक््यों में परिघतेन करो । 


(क) चन्द्रमा उदय द्वा रद्दा हे । 
(ख) नदी में लष्टरें केसी कलकल करतो हैं ! 


( १७७ ) 
७-वाक्यों का रूपान्तर 


( ध्म ) 
साधारण वाक्य को प्रलं कारों, पिशिषणों तथा दूसरी तरह 


के ध्यने कों कोशल्_ों द्वारा रूपान्तरित कर सकते हैं । 
उदाहरण ( क )--' देघलोक हा गया '-- 


१--मर गया। २--परलोक-घास हो गया । ३--पछुरपुर 
सिधार गया । ४-गअमर लोक सिधारा। ५--उसका 
पंचभूत पंचमूत में मिलत्न गया। ६--प्राण पखेरू उड़ 
गया। ७--जीघात्मा चत्ता गया। ८-संसार से कूँच 
कर गया | ६-दुनिया से उठ गया। १०-हम से चिर 
घिदा ली | ११--म्त्यु हो गईं। १२--यहाँ से चल बसे। 
ध्यादि। 


उदाहरण ( ख )--' खूय्ये उदय हुश्मा ?-- 


१-सूथ्येदिय हुग्मा । २-सूथ्य ने श्रपना किरणों फेला दीं । 
३--सुनदृली किरणों चमकने लगीं । ४-सूख्यं दर्शन 
हुए | (“--कमल्िनि-कुल घढलभ को प्रभा प्रस्फुटित हुई । 
६--प्रातःकातत हो गया। ७-मातंग॒ड अपने श्ानन के 
चमकाने लगा। ८ श्रस्णोदय हुआ। ६-रात व्यतीत 
हो गई | १०--भगधान भास्कर प्रकट हुए | शादि | 


उदाहरण ( ग )--“ निर्वाह करता हूँ ” 


१--जी घन कारता हूँ। 
२--दिन व्यतीत करता हूँ । 
३-समय को थक्का देता हूँ। 
४-गुज़्र घसर करता हूँ। 


( ौैउंद ) 


५४--पेट पालता हूँ । 
६--कालक्तेप करता हूँ । 
उदाहरण ( घ ) किसी से कहना है “ बेठ ज्ञाप्ों ? 
१--घिश्राम कर लो | 
२--सुस्ता लो । 
३--श्राराम कर लो। 
४--काम करना बंद कर दा | 
५-नोकरी छोड़ दो । 
उदाहरण (७)-- उड़ना ”' क्रिया पद का व्यवहार स्थभाषतः 
द्रघवस्तु के परिघतंन रूप होने के ध्यर्थ में पआ्याता हे; 
जै से :-- 
१--पानी उड़ गया ( पानी भाप बन गया ) यद्द द्रषवस्तु 
का परिषतंन रूप हे जब इस क्रिया को पअन्य स्थान पर लाते हैं 
तो घिशेष चमत्कार हो जाता है। जैसे:-- 
४ उडना ” 
१--मकान उड़ गया। 
२--ह्ाथ उड़ा दूँगा । 
३--कैसा रंग उड़ा । 
४--बदनामी उद्डती दिखाई नहों देती । 
५--बुराई उड़ती जाती है । 
६-घटद् भलाई हुई । 
७--खूब उड़ कर लगी है। ञ्ादि । 
उदाहरण ( थे ) “ यदह्द गाय उसको देने लाया हैँ 
१--यद् गाय उनको समपण करने लाया हूँ । 
२--यह कामधेनु-रल्न उनको पअपंण करने लाया हूँ। 


( १७३ ) 


३-यह गाय उनके कर कप्रलों में भेंट करने लाया हैं । 
४--यदह गाय उसके चरण-कमल में उपस्थित करने 
त्ताया हैं । 
५--यह गाय उसके निमित्त लाया हूँ । 
(व) घाक््य का थोडा शध्यंश दिये होने पर घाकय 
पूरा करना | 
उदाहरण १--''धर्म है”--मनुष्य का सत्य बोलना द्वी धम है! । 
२--“तप से ”--साधुझों की 'तपसे' ही श्ायु बढ़ती हे । 
३-- फाटक पर से “--इस शहर में ' फाटक पर से ' 
जाना चाहिये। 
४--'' बुरा है ”--चेरी ऋरना ' बुरा है ! 
५--' श्टड्रग री काव्य ”--बविहारी का “श्ड्भरारी काव्य! 
बड़ा उत्कृष्ठ है । 
६--' कृष्ण ओर प्यजुन ”--महाभारत में “कृष्ण शोर 
अजुन ? बड़ी घपीरता से लड़े । 
७--“ मन-क्रम-घचन ”-स्व्रियों को अपने पति की 
सेवा “मन-क्रम-घचच्चनन ' से करनो 


चाहिये। 

८--पतन-मन-धन'--मित्र की 'तन-मन धन' से सेघा 
करनी चाहिये | 

६--“श्राचा र-विद्या र ”--पूष में बहुत अआ्रात्वार-घिचार' 
होता है | 


१०--'उपकार!”--संसार में मनुष्य का धर्म 'डपकार!' 
ही करना हे | 


( रहैं८० ) 
ध्रभ्यास 


१--नीचे लिखे घाकयों का रूपान्तर करो। 
(क) चन्द्रमा उदय हुआ । (ग्व) पापी हो गया । (ग) ज्ञान हो 
गया । (घर) शोक हुआ । (डः) चले जाशथो। 

२--घाकयों का रूपान्तर करना रचना को क्यों लाभदायक हे ! 
रूष्ष्ण समफ्ाश्रो। 

३-नोचे लिखे पद था पद समहें को घाकयें में प्रयाग करो। 
(क) सत्संगति । (ख) पीठ दिखाकर । _ (ग) सत्यु-शय्या । 
(घर) मान-मर्यादा छाड़कर । (7) देश-देशान्तर । (च) ' भीष्प्र 
पितामह ? ' भविधाहित रहने की ' | (छ) में पिता हूँ और 
7३६: अदक । परन्तु तुम्हारा" **' ध्रच्छा नहीं हे । 


१-अनुच्छेद-रचना 

पक पूण भाष का बविद्ित करने के लिए कुछ शब्दों का 
क्रम-चद्ध रखने से धाक्य बनता हे। इसी प्रकार एक भाष से 
सम्बन्ध रखने घाले, तथा पुष्टि कर ने घात्त सिलसिले से एक जगह 
रकखे हुए घाक्य-समृह को श्रनुच्छेद कहते हैं। शध्र्थात्‌ सापेत्त 
घाकय-समूद ही प्रनुच्छेद है । इसी का कुछ घि6द्दान परिच्छेद भी 
कहते हैं | आनुच्छेद-रचना के समय एक घाकय के ठीक पीछे ही 
दूसरा ऐसा पषाक्य शध्याता है जिससे भाषों का क्रम नष्ट न हो 
शोर जो कुछ हम पर्णगाेन करना चाहते हैं उसका क्रम चलता 
जाय | ज़ब तक घह पूरा भाष स्पष्ट न हो ज्ञाय जिसे हम कद्दना 
चाहते हैं धाक्यां का क्रम बराबर चलता जायगा। भ्रनुच्छेदों के 
वाक्यों में आर्कांत्ता, क्रम शोर येग्यता रहती है। श्रतरवष नीचे 
कुछ पदों १९ अनुच्छेद-रचना करके बतलाते हैं । इससे रचना में 


( १८१ ) 


यह लाभ है कि यह एक प्रभार के भाषों झौर विचारों को दूसरे 

प्रकार के भाषों झयोर विचारों में मित्त जाने से पश्यलग करता है। 

वह यह स्पष्ट बताता है कि तुम श्ागे बढ़ो, नये हनुच्छेदों पर 

प्रकाश डाले तो शोर दूसरे प्रकार के विचारों को पाश्मोगे । 
नीचे अनुच्छेद-रचना करने का ढंग पर्गान किया जाता हैः-- 

संशा शब्द :--- 

१-घास, मेतती, ओस, बूँदें, समीर, फूत्त, पल्लष, सुन्दरता । 
प्रातःकाल घास पर मे।ता सो श्रोस की बूँदें, मन्द-मन्द 

सुगन्ध युक्त समी र, शअधजिले फून, दिलते हुये हरे-हरे कोमल 

पतल्‍लप में ही उसकी उस सुन्दरता का सम्पत्ति है । 

२--मनुष्प, जीवन, प्रसन्नता, बच्च।, बूढ़ा, पुरुष । 


मनुष्य के जीघन में अचघस्था के परिषक्तन के साथ-साथ 
प्रसन्नता की रुचि में भी परिषत्तन हाता रहता है | बच्चा एक घात 
से प्रसन्न होता है ता बूढ़ा बच्चों के गुणों पर ध्यासक्त हो जाता 
है। परन्तु ऐसे पुरुष कम दिखलाई पड़ते हैं । 
३--सावित्री, यमराज, प्रतिज्ञा, सास-ससुर, सुख । 

सती साधपिनत्नी ने यमराज्ञ का पअपनो सम्य प्रतिज्ञा से प्रसन्न 
किया । तदनन्तर अपने सास-सखुर का अधिक सुख दिया । 


४--अ हिल्‍्या, राम, दशरथ, जनकपुर, घिश्वामिन्न, शोभा । 

घहित्या शाप-घचश सिला हो गई थी। घनघास के समय 
राम ने इसका उद्धार किया था | गाम के घियाग से दशरथ जी 
सुरपुर सिधार गये थे । इन्दोंने धनुष जनक-पुर में ताड़ा था, जब 
इनके साथ धिए्रवामित्र भी गये हुए थे। उस समय इनकी 
शोभा बड़ी पिलत्तण हो रही थी । 


५. 5२ ..) 


२-अनुच्छेद रचना के लिए ज्ञातव्य बातें 
१--अनुच्छेदों में परस्पर सम्बन्ध दाना चाहिए भर उसके घाक्यें 
में भी ध्यापस में सम्बन्ध होना चादधिण। एक प्मनुच्छेद में 
एक ही भाष रहना चाहिए बरष्ठ भी भाष शप्पने प्रादि के 
ध्याये हुए ओर अंत में थ्राने पाले भाषों से स्पष्टता पूषंक 
सम्बन्ध रखने पाला है। । 
२--अभ्रनुच्छेदों में परस्पर सम्बन्ध रखने के लिए कुछ विशेष 
शब्दों का प्रयाग भी किया जाता है। जैसे।-- 

* इसके ध्यनन्तर !, ' फिर ', ' किन्तु ! “ तथापि!” ' पहली 
बात यह है ' ' दूसरी बात यह है ' “ पहले ' ' दूसरे ' ' घअस्तु ' 
“ ध्यागे !' ' कारण यह है ” ' ग्रतएव *, ' घअन्त में ' * जे ', 'से' 
'सारांश यह है! 'इस दशा में' श्रादि यह शब्द घषाफ्यों के पररुपर 
जाड़ने में काम पाते हैं । 
३-शभजुच्छेदों के शआ्रादि शोर पन्त के पाक््य जोरदार हेने 

चाहिए। इसमें प्रत्येक अनुच्छेद के पहले षाकय में पूरे 

अनुच्छेद में भागे आआाने पाली बातों का भाष भा जाता है 
ओर अन्त का घाकय भो दुसरे पाकयें से कुछ ध्रधिक 
गोरधशाली होता हे । यह पाक्य सारे अनुच्छेद का प्रभाष 
डालने पाला हो श्लोर उसका दूसरे प्रमनुच्छेदों से 
स्घाभाषिक सम्बंध हो । 

४--भ्रनुच्छेद की लम्बाई शआ्राषश्यकता से भधिक न हो परन्तु 
इस बात का ध्यान रहे कि हम जिस बात का स्पष्टीकरण 
कर रहे हैं उसमें उसी से सम्बंधित बातों का उढ्केख हो -- 
विषयान्तर न होने पाघें। अधिक लम्षा भ्रनुच्छेद रचना 
के लिए अ्रच्छा नहीं उसके होने से रचना की सुन्दरता 
फीकी पड़ जाती है। 


( शैप्दे ) 


विशेषण पदों की अनुच्छेद-रचना 


उदाहरण १--तपस्थी, सुन्दर, राजा, श्रेष्ठ, ्रप, सती, सददषे । 

तपसघी गोतमी तपेधषन से सुन्द्र शकुन्तला के साथ चलने 
को तय्यार हुई | पद्द दाने फिर राजा दुष्यन्त की श्रेष्ठ राजधानी 
में पहुँची । वहाँ राजा शकुन्तला का देखकर श्रपशब्द कद्दने 
खगा तब सती शकुन्तला ने उनका सद्दष सदन कर के धेय्य 
धारण किया । 


क्रिया विशेषण पदों का अनुच्छेद-रचना 


उदाहरण १--म्रूठटमूठ, बार-बार, श्यव, निकट, नहों, इसलिए, 
ध्रत्यन्त । 
पक मनुष्य कूठसूठ डोंग मार रहा था। पद्द बार-बार 
कहता था कि में प्मब किसी से नहीं डरता हूँ। चाहे कोई मेरे 
निकट ही चला श्ावे तो में उससे डर नहीं सकता । इसलिए 
ज्ञात हाता है कि में पत्यन्त बलघान हैं । 


अभ्यास 


१--भ्रनुच्छेद किसे कहते हैं! इसकी रचना में शआपश्यकता 
क्यों पड़ती है। स्पष्ट समम्काशो । 
२--अनुच्छेद-रचना में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए । 
३-नीचे लिखे पद-समूद् के प्रथक्‌ पृथक्‌ झअनुच्छेदों में प्रयाग 
करे :-- 
( के ) कदाचित्‌, दोड़ते-दोड़ते, जदध्ाँ तक, बराबर, 
कदापि। 
( ख ) बुराई, भलाई, भला, बुरा, सेघा, भक्ति, सुन्द्र, 
ध्रोज्ञाकारो । 


( रैंप ) 


( गे) काश्तकार, हत्या, भ्रभमियेग, जीघन, कष्ट, उत्सघ, 
सत्यु। 

( घ ) नग माला, खुन्द्र स्थान, अद्भुत शोभा, दृष, रेग- 
प्रद, तगाई, ध्याब-हघा । 

( डः ) पूजनीय, पापी, घेय्यंघान, ज्ञानी, धरम, 
परेापकारी । 

४--नोचे लिखे मुध्ठाघिरों के उनके नीचे दिये हुए उदाहरण के 

समान प्रयेग में ला कर एक भनुच्छेद को पुण करो :-- 

( क ) दिन दहाड़े, नाच कूद करना, हाथ मलते रहना, 
टकटकी बाँधना | 

( ख ) मनमानी घर जानी, प्रन्धाधुन्ध, दंग रह गया, 
चलता पुरजा, ध्यपना सा मुंह लेकर । 

( ग) त्यो-त्यों, दाल गलना, हाथों हाथ, नो दो ग्यारह, 


चात्त चत्तना । 
उदाहरणा|--नाक फट गईं, श्राँखें लाल करना, मरी गाय ब्र'ह्मण 
के हाथ । 


शुर्पणखा के कुरूप देख कर राघण ने कहा कि शपशब तो 
मेरो नाक कट गई | उसने यह न सेाचा, यह बहिन किस की 
है। तब तो घह शअआाँखंत्नात्त करके कहने लगा। देखा. जिसने 
इसके कुरूपा किया हे उसे पकड़ कर ले शथ्राओझों | उसके मारना 
मत ? नहीं ता मेरी गाय ब्राह्मण के हाथ लग जावेगी । में पहदत्ते 
उसे फेघल देखना ही चाहता हूँ। 
(५४) आगे के उदाहरण में ज्ञिस प्रकार कद्दापतां का प्रयोग 
है उसी प्रकार ञआ्यागे दी हुई कद्दाषतों का प्रयेग करके 
ध्जुच्छेद-पूति करो :-- 


९ कह .) 


उदाहरण:+--अन्धों में काना राजा होना, पहेतती सी बुक्काना, 
भई गति सांप छुछुंदर केरी-न निगलते बने न उगलते 
बने । हीरे की परख जोहरी हो जाने । 
घतराष्ट्र ने दुर्योधन की बातें खुन कर क॒द्दा तू तो भ्रन्धों में 
काना राज़ा हो रहा है । तू अपने मन की बात रुपष्ट क्‍यों नद्दीं 
कहता ? बारबार पहेंली सी क्यों बुकाता है। मेरी तो इस घर 
की लड़ाई से साँप छछ्तू दर की सी गति हो गई है न ता निगलते 
ही बनता है भ्रोरन उगलते ही बनता है। मेरो देने श्र से 
खराबी हे। पॉड्व बड़े घीर हैं, उनको घीरता को तू नहीं 
जानता ? हरे “ हीरे की परख तो जोहरी द्वी जानता है ।” 

( क ) काला अत्तर भेंस बराबर, रस्सी जल गई; ऐंटन 
न छूटी, जैसे नाग नाथ तेसे साँप नाथ । 

( ख ) पअ्धजल गगरो छुलकत जाय, अपने मुँद मियाँ 
मिट॒टू बनना, सात पाँच की लकड़ी, एक जने का 
बोस, नो नगद न तेरह उधार, का पघर्षा जब कृपी 
सखाने | 

( ग ) ध्याँखों के अन्धे नाम नयन सुख, एक पंथ दा काज़, 
पक मछल्नी सारे तालाब को गंदा करती है, चार 
दिना की चाँदनो, फेरि शेंधरा पाख । 


र० र२०--१ ३ 


लुटठा अश्रध्याय 
शैली ( रीति ) 


शेली का साधारण प्यर्थ 'ढंग ! का है।' ढंग ' शब्द का 
यह तात्पय है कि ध्यमुक व्यक्ति की रहन-सद्दन का क्‍या ढंग है ? 
अमुक व्यक्ति के पार्तात्ताप का क्‍या ढंग है तथा शअमुक व्यक्ति 
के लेखन-घर्णान का क्या ढंग है। अधिकांश देखा गया है कि 
जिसका ढंग पच्छा होता हे उसो का लोग प्रनुकरण करने 
लगते हैं। रचना में जिसका घर्णान-ढठंग रुचिकर होता है उसी को 
मनुष्य मन लगा कर पढ़ते हैं। बस, यह बात ध्यान रखने योग्य 
है कि हमें जिसका घर्णन करना हो घट्द बहुत ही रोचक हो। 
रचना के त्लिए पदयेजना करने की पद्धति को “ शेत्नी ” कहते 
हैं तथा इसी का रीति भी कहते हैं। अनेकानेक लेखकों की 
घधरनेकानेक शेती हैं । हसी लेखन-शेतती के उत्कर्षानुसार रचना 
का सोन्दय्य बढ़ता है | डत्कर्ष शेत्वी के लिए स्पष्टता, मधुरता, 
घाकय तथा पद-प्रयाग को साथंकता, शअआआकषंण, भाषा-वेचित्रय 
धयोर भाध-स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए । जिस रचना शेली 
में इन सब बातों का भल्ली प्रकार समावेश होगा षह 'शेली ” 
उत्तम से उत्तम कही जा सकती है। इससे अब हम नीचे इनका 
संक्तेप में वर्णन करते है । 

१-स्पष्टता 

रचना में स्पष्टता होने से लेखक के भाष बहुत सुगमता से 
भल्ती प्रकार समर में था जाते हैं। इससे रचना के पढ़ने से 
धर्थ-बाध में कठिनता नहीं पड़ती । मनुष्य के पिचार रचना- 


( १८७ 9 


द्वारा ही दूसरे तक पहुँच सकते हैं । यदि उसके लेख में स्पष्टता न 
होगी, तो दूसरा उसे समझ नहीं सकता शोर यदि समझने का 
साहस भी करेगा तो उसका यथार्थ ग्रथे समझ नहाँ सकता | 
इससे रचना में स्पष्ट ता होनी चादधिए | इसके लिए सुन्द्र-सुन्द्र 
शब्दों के पाक्य-पिन्यास होने चाहिए। शब्द ललित शोर सार्थक 
हैं जो सुनने में प्रिय हैा। । रचना-गोरष के लिए कभी-कभी 
लेखक इस ढेंग से ऐसे पद-विन्यास प्रयाग करते हैं। जिससे यही 
ज्ञात ही कि किस पद का सम्बन्ध किससे है। कोई-काई छिएट 
तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हैं। बहुत से लेखक थोड़े 
से शब्दां में व्यक्त होने घातल्ते भाव की बड़े बड़े धाक्यों में घिदित 
कर देते हैं, ऐसे स्थान पर भाष की दुरूदता बढ़ जाती है। इससे 
रचना में इन बातों का त्याग कर देना चाहिए । इसलिए 
स्पष्टता लाने के लिए सुन्दर-सुन्दर छोटे-छोटे सरल घाकयें का 
समावेश होना आवश्यक हे । 


२-मधुरता 

मन के भाध-प्रकट करने में जा साधारण पघाकय मुख 
से निकलते हैं, उन्हीं सव घाक्येां में स्वाभाविक विन्यास द्वारा 
रचना में सरलता लाने की शध्ाकांत्ता करनी चाहिए। प्रसंग के 
घिरुद्ध धाकय-विन्यास करने से रचना की मधुरता जाती रहती 
है। करुण ओर शांत रस के प्रकट करने घात्ती पदावली कोामत्त 
कानन्‍्त होनी चाहिए जो दुर्वबाध शोर बहु-समास-सम्पन्न नहो। 
नीति और धर्म-मृल क रचना में सजीवता तथा भाष की गम्भी रता 
का प्रतिपालन हो ना चाहिए, नहीं तो खुन्दरता उड़ जायगी । जेसा 
गाम्भोय विषय हो उसी प्रकार उस में महत्व भी ञ्राना चाहिए। 
वीभत्स, पीर शोर रोद झादि रसों में कि. ओर समासिक पद 


( रैषप ) 


युक्त भाषा द्वारा रचना में श्ोज् गुण बढ़ता है। इससे रचना में 
मांधुय्य ज्ञाना परमाघश्यक हे । इसका भल्नी भाँति ध्यान रखना 
चाहिए । रु ५ 
३--वाक्य तथा पद-प्रयाग को साथकता 

रचना में जिस वाक्य समृह तथा पदों का प्रयाग करें धद्द 
प्रसंग फे बाहर के होगे ता भाष प्रकट करने की शक्ति में कठिनता 
ध्या जायगी ध्योर ध्र्थ का प्रकाशन यथार्थ न हो सकेगा । रचना 
में निर्थंक शब्द प्रयाग करने से सुन्दरता मारो जाती हे। 
बहुतेरे लेग पक ही भाष को बहुत से घाकयें में विभिन्न प्रकार 
से दिखा कर उसे वृथा बढ़ा देते हैं। संक्तेप में तथा थाड़ी बात 
में भाष प्रकाशन करना रचना की कुशलता है, किन्तु थोड़ी 
सी बात की संक्तेप में कहने से यह तात्पर्य नहीं हे कि वह 
सरलता से समभ ही में न थ्रावंं। इसलिए घाक्यों का गठन 
सोीधा-सादा ओर स्पए होना चाहिए। जिस उपचाक्य या 
घाक्यांश का जिससे सम्बन्ध हो उसे उसी के स्थान पर रखना 
चाहिए। इसलिए रचना में सरत्त वाक्य तथा पद लिखना 
ध्पत्यन्त गुणदायक है । | 

४-ओआकपण 

शैली का आकर्षण एक मुख्य गुण है । रचना को रुपए होते 
हुए भी यदि पढ़ने पाले को अआ्राकषित करने का गुण नहीं है 
तो उसकी स्पष्टता कोई सूल्य नहीं रखती | किसी निबन्ध के 
सामने भ्माने पर उसकी दो-चार पंक्तियाँ पढ़ते ही पूरा पढ़ 
जाने की धाकांत्ता उत्पन्न हो और अन्त तक पढ़ने में रुचि बनी 
रहे, बस इसी का नाम आकर्षण है। आकर्षण में ओज ओर 
लालित्य भी पाया जाता है । इनका रखना में होना प्रत्यन्ता- 


घश्यक है । 


( रै८& ) 


केखक की पदावली ऐसी महत्वपूण हो जो पढ़ते द्वी 
पाठकों के मन की अपनी आर ग्राकपित कर के । लेखक जहाँ 
शोक शोर दुःख प्रकट करें, पढ़ते हो पाठक भी उसे बेाध करने 
लगे | किसी घिषय के पढ़ कर, सुनकर या शभ्रपत्तलेकन कर 
पाठक, श्रोता शोर दर्शक के चित्त में उस बाध के कारण एक 
धगिवंचननीय (विकार ' उत्पन्न हो जाता है जिसे भाष कहते हैं। 
रचना विशेष के पढ़ने आदि से शोक, घपिस्मय, उत्साह, क्रोध, 
स्नेह, हास्य, भय, घिरति शोर घृणा पेदा होती है। पाठकों के 
चित्त के उसका पूर्ण बेघर करा देना ही रचना की निपुणता है । 
ध्पच्छे लेखक का पंद-विन्यास का महत्व भली-भाँति जान लेना 
साहिए। 


( क ) ओज 


तेख को प्रभावशात्ती बनाना उसमें आज़ पेदा करना हे। 
श्रोज का ध्यर्थ है ' बल ' | आज रहित रचना बुरी मालूम पड़ती 
है। अ्रतएव रचना में यह ग्रुण अघश्य ध्वोना चाहिए। जिस 
उद्देश्य के क्षेकर रचना लिखी गई है घद्द उद्देश्य व्यक्त करने की 
उसमें शक्ति हानी चाहिए। जिसके पढ़कर लोग भ्ाासक्त हो 
जायें। जब काई लेख नियम पू्क कामल पदावली युक्त लिखा 
जावेगा शोर उसमें व्याकरण की कोई त्रुटि न रहेगी तो उसमें 
स्थाभापिक ही शञ्ोज गुण उत्पन्न हा जायगा | परन्तु यह ध्आावश्यक 
है कि उसे लेखक ने अपने हृदय के सच्चे भाषों के अनुकूल 
अंकित किया दा हृदय से जो यथार्थ बात निकलती है, उसका 
प्रभाव होता है। रचना में ग्राज प्रलंकत वाक्यों से भी उत्पन्न 
हो जाता है । रूपक, उद्प्रेत्षा अथवा उपमा श्रादि अल्लंकारों के 
प्रयाग से भी बात प्रभाष शाली दो जाती है। रचना में अल्लंकारों 


( १६० ) 


का भी स्थाभाधषिक समावेश कर देना चाहिए। शब्द की 
पुनरुक्ति भाषा में दोष उत्पन्न करती है। रचना में व्यर्थ का 
एक शब्द का बार-बार आना कानों को बुरा मालूम होता है। 
ध्रधिकांश शब्दों की पुनरुक्ति भाषा को श्राच्रक बनाती हे 
ध्रतपव रचना में पुनरुक्ति दोष न होना चाहिये। रचना में आझोज 
की ही मात्रा आवश्यक होती है । 


( ख ) लालित्य ( सुकुमारता ) 


सुकुमारता या लालित्य आकर्षण का मुख्य गुण है । 
लालित्य ही झाकरषंण का मुख्य कारण है । सुकुमारता सम्पूर्ण 
रचना में व्याप्त होनी चाहिए । रचना शोर सम्पूर्ण बातें ठीक 
होने पर उसमें खुकुमारता हो जाना स्थाभाषिक है। रचना में 
लालित्य लाना ही लेखक का प्रथम कतंव्य है। इसके त्विए 
केखक को चाहिए कि उसके लेख की सारी भाषा एक ही ढंग 
की होनी चाहिए उसमें सब बातों का परस्पर सम्बन्ध हो, सम्बंध 
घीच में टूटने न पावे । यदि ऐसा कर देगा ता रचना पढ़ने में 
ध्ररोचक हें जायगी शोर उसका निर्मल भाष भी नष्ट हो 
जायगा । रचना में सुकुमारता लाने के लिए साधारण बेल- 
चाल की कहदावतें, मुहापषिरे, उद्धरणों तथा उक्तियां का प्रयाग 
करना चाहिए । रचना में लेखक का जहाँ तक हो, प्रत्येक बात 
को प्रत्यन्त निश्चित रूप देना चाहिए। इससे पाठक के सामने 
पक चित्र सा खिच जाता है ओर रचना में लालित्य शा जाता 
हे। रचना में सुकुमारता लाने के लिए घिषय के बाहर की बातों 
का ध्यान रखना चांहिए और उसका कोई अंश अनावश्यक लम्बा 
न हे । रचना में तो विषय की हो बातों का घर्णगेन करना 
आवश्यक है | लालित्य-धिह्दीन होने पर सारयुक्त भाषा भी 


( १६१ ) 


पाठकों का मन अपनी झोर खींच नहीं सकती । भाषा की शैली 
का प्रत्येक लेखक के ध्यान रखना चाहिये। ककंश शब्दों का 
प्रयाग न करना चाहिए, इससे “'कर्ण-ऋदटु ' दोष उत्पन्न होता है कोर 
भाषा की सुकुमारता नष्ट द्वो जाती है। नीचे दर्जे की भाषा में 
ग्रामीण दाष होने से कर्णेपियता नहों होती | धर्थागम में सन्देह, 
अप्रसिद्, अथे में प्रनेकाथें पघाच्ची शब्दों का प्रयोग, किसी ध्यर्थ 
वाले शब्द का दूसरे ध्यथ में प्रयेग, कष्टाथेक घिचार, शअनावश्यक 
पद-प्रयाग शोर शापश्यक पदों के प्रभाव का ध्यान रखना 
चाहिए । परस्पर प्रपेत्ता रखने घात्ते पदों श्रथवधा घाकयों की 
ध्र्थेसमता एर ध्यान रखना चाहिए। कभी भी पक वाकाध के 
हटात्‌ दूसरे घाक्य के भीतर चेणा न ऋरनो चाहिए । श्व्यय 
पदों के ठीक ठीक प्रयाग में भाषा की सुन्दरता बढ़ती है । 
५--भाषा-बैचित्र्य 

भाषा का एक सुख्य गुण है | वर्णन करने पाले पिषय 
का ऐसे खुन्दर भाषों से सुसज्लित करना चाहिए जिससे उसको 
सुन्दरता कोर पझाकार स्पष्ट दीखने तलगे। साधारण भाष घात्ते 
पदों से विन्यास में यह स्पप्टता नहीं होती । द्वणशन्तों ओर प्यर्था- 
लड्डूार से विषय खुन्द्रता अर आकार प्रत्यत्ष होता है। भाषा 
में जितना अनेखापन होगा, भाध में सुन्दरता का उतना ही 
उदय हेगा। इससे रचना में भाषा-वेचित्य ही उत्तम गिना 
जाता है। 


६-भाव-प्रतिफलन 


जिस प्रकार पानी मिट्टी में समा जाता है, उसी प्रकार 
भाषा में कहे हुए भाष भी शीघ्र प्रति-फत्नित हो जाते हैं; अर्थात्‌ 
रचना पढ़ते ही भाष-समूह पाठकों के मन में सप्रा जायें। अतपच 


(६ १६२ ) 


भाष के रचना में पूर्णतया व्यक्त करना घाहिये। यह रचना के 
लिए बहुत उपयेगी है | 


रचना सम्बन्धी बातें 


१--इसल्िए' “जे कि शादि शअव्ययों का बार-बार प्रयाग 
न करना चाहिए | घिदेशो भाषाओं के साधारण प्रचल्षित 
तथा अत्यन्त श्रावश्यक पदों का समावेश रचना में करना 
ध्रावश्यक है। ध्मनावश्यक शब्दों की भरमार न करनी 
चाहिए । रचना में अशुद्ध पद, शब्दों का कुप्रयेग, अश्लीतल 
झोर ग्रधयत्तित शब्द न थाने चाहिये ओर श्पत्यन्त नीच, 
ग्राम्य श्रथवा प्रान्तीय भाषा का उपयोग कदापि न करना 
चाहिए। 

२--लम्बे-तम्बे समासों का प्रयाग न करना चाहिए ओर एक 
हो भाव को बार बार दुद्दराना न चाहिए। भाष के 
उपयुक्त पदों से व्यक्त करना चाहिए और घरणर्णनीय विषय 
के त्ताधघ भर गोरघ के विचार से छेटे-बड़े पद्‌ लाना 
ग्राधश्यक है। पाक्य-विन्यास आझौर पद-स्थापन-प्रणाली 
का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए । 

३--बहुत सी शअसमापिका क्रियाओं द्वारा श्रधिक पाक्यों को न 
जोड़ना चाहिए ओर दे घपाक्यें के मिलाने के स्थान में 
एक बहुत बड़ा शयोर दूसरों बहुत छोटा न होना चाहिए । 
तत्सम और तद्धव शब्दों का परस्पर समास नहीं होना 
चोहिये। रचना में क्रोध, विस्मय, घिषाोद, शील, हृषे, 
प्रमाद, निश्चय शोर ढीठता श्ादि शध्रर्थ वाले पदों के 
दुदराने में पुनरुक्ति दोष नहीं होता । 


४--यमक, प्नुप्रास ञ्ादि शब्दालंकारों के बाहुदथ से रचना 


(६ १६३ ) 


का छ्िष्ट न बनाना चाहिए। रचना में पशनेक सम-कारक- 
पद एक वाक्य में थश्याथें तो अन्तिम पद के पृष संयोजक 
या पियेजक ध्यव्यय त्ताना चाहिए शोर पहले को छोड़ कर 
शेष पदों के पहले प्यदर-घिराम लगाना चाहिए। इन सब 
बातों का अनुसरण करने से रचना सुन्दर हो सकती है। 
पाठक इसकी भत्ती प्रहार समझ लं। उपयक्त बातों का 
प्रतिपात्तन करना रचना के त्विए परमाधश्यक है। 


शीपक 


हर एक पुस्तक, समाचार पत्र, पिज्ञापन तथा खूचना पन्न 
के ऊपर दे।-चार शब्द मोरटे-मारे पअत्तरों में अ्रघण्य लिखे रहते हैं, 
इन्हीं शब्दों का हिन्दी में शीषंक', अंगरेज़ी में ' (00१8 
शोर उर्दू में 'खुर्खी', कहते हैं। इनसे लेख का भाष धिदित हो 
जाता है । उधका पघिषय शीघ्र हो समझ में ञआ्रा जाता है। 

ध्तएव लेख का शीषक बहुत सेोच-समक्त फर रखना 
चाहिए। सब से मुख्य बात शीषक में ही होती है। इसके पढ़ते 
ही तुरंत पता चल्ल जाता है कि पमुक लेख में क्या घिषय है| 
इसलिए शीषक चाहे छोटा हा चाहे वड़ा हा, परन्तु पह गम्भीर 
शोर भाषपूर्ण अवश्य हो । जेसे:-- 

'अनुघाद झोौर व्याख्या', हिन्दी भाषा का इतिहास', 
' मुद्रा-रात्तस !, 'पद्य-सराघर ! ' गद्य-रल्लावत्ती ! ; ' घीर केशरी 
शिवाजी! भ्रादि । 

उपयक्त शीषंककों का पढ़ते ही शीघ्र ही पता चल जाता है 


कि अनुवाद प्योर व्याख्या करने का ढंग है, हिन्दी भाषा का 
इतिहास है, मुद्रारात्तस नाटक है, कवियों की पद्यों का समृद्द है, 


( १६४ ) 


सुन्दर गयय के लेखों का समृह हैं ग्रोर शिषाज्ञी की जीवनी का 
घर्गान है । 

रचना में शीर्षक चुनने का ज्ञान होना बहुत श्राषश्यक है 
क्योंकि बिना शीषक के लेख का रचना में काई आदर नहीं । 
ध्रतपघ शीषक रचना का एक श्रावश्यक ह्ंग हे। इसलिए 
अनुकूल शीषक चुनने की योग्यता उत्पन्न करने के लिए धच्छे- 
धच्छे लेखकों की रचनाशों का पढ़ते समय उनके निश्चित 
शीषंक की महत्ता ओर शनुकूत्तता तथा उनके श्रोचित्य पर 
घिचार करना चहिए। लेख के बिना पढ़े हुए शीषक निर्धारित 
न करना चाहिए, शीष॑क फड़कते हुए शब्दों में होना चाहिए, 
क्योंकि फड़कते हुए णब्द ही मनुष्य को आकषित करने वाल्ले 
हुआ करते हैं। शोषंक पिषयानुसार ही निर्धारित करना रचना 
में उत्तम गिना जाता है । 

अभ्यास 
१--शीषंक किसे कट्ठते हैं? दसका निर्धारित करना रचना में 
क्यों ग्रावश्यक होता है, सतर्क उत्तर दीजिये । 
२- निम्नलिखित शीघेकों में से प्रत्येक दशा में क्रिस पर्णन का 
श्राभास मिलता है ? 

'क्राश्मीर-सुषमा, “मानुषी पअंग तथा स्वास्थ्य रक्ता', 
'राभेश्वर-धाम की तीथेयाजरा!', 'एक स्त्री का प्रात्मघात!, 
“हृददी-घाटी! का युद्ध' शोर 'भारत के सपूत' आदि | 
३--शीषेक निर्धारित करने में किन-किन वातों की ग्रावह्य- 

कता है ? 

१-अन्वबय 

शब्दों का ठीक-ठीक क्रमानुसार रखना श्रन्चय कहलाता 

है, जैसे कर्ता कहाँ होना चाहिए, कम॑, करण आदि कारक, 


( १६४ ) 


क्रिया विशेषण शआदि झव्यय तथा क्रिया कहाँ ञझ्यानी चाहिए। 
गद्य में ता यह बातें क्रम से पाई ही जाती हैं, परन्तु पद्य में 
नहीं, क्योंकि हुन्दोभडू बचाने के लिए, तुक मिलाने के लिए 
घोर पद्य में गति या लय ठीक रखने के लिए शब्दों के स्थान 
परिघतित कर दिये ज्ञाते हैं | ग्रतएव यहाँ हम पद्य के द्वी प्रन्चय 
करने का ढंग घणान करते हैं । 

पद्य का पधन्वय करने में हमें पद्दले शब्दों का क्रम ठीक 
कर देना चाहिए शोर तोड़े-मरोड़े शब्दों के शुद्ध रूप कोशकों 
के प्न्दर रख देने चाहिएँ | यदि काई णब्द छिपे हुए हैं ता उन्हें 
भी यथास्थान काएके के भीतर प्रकट कर देना चाहिए। इसमें 
ध्र्थ लिखने की अआरापश्यकता नहीं हे । 
उदाहरण :-- 


(१ ) रहिमन, ये सुग्ब होल है, बढ़त देगि निज्ञ गात | 
ज्यों बड़री अखियाँ निरखि, श्राँखिन के सुख होत ॥ 
--कथिवर रहीम । 
अन्‍्चवय--रहिमन ( कहते हैं कि ) निज गात (की ) बढ़त 
देखि, यें। सुख दात हे; ज्यों बड़री अंखिया ( का ) निरखि, 
श्माँखिन का सुख होत (है )। 
(२ ) इह्दों आस अटक्यों रहतु, भ्रत्नि गुत्ताव के सूल | 
हे हैं फेरि बसंत ऋतु, इन डारिनु वे फूल ॥ 
--कथिधर विद्दारी लात्त । 
धन्चय--अलि गुत्ताब के मूल, इहीं आस शअटकयों रहतु; 
इन डारिनु वे फूल बसंत ऋतु ( में ) फेरि हे हैं । 
(३ ) कूरम पे काल, कोल हूँ पे शेष कंडल्ली है, 
कुंडली पे फबी फेल सुफन हजार की। 


( १६६ ) 


कहे पदमाकर, त्यों फनन फबी है भूमि, 
भूमि पे फबी हे थित रजत-पहार की॥ 

रज़त-पद्दारः पर शंभु खसुरनायक हें, 
शंभु पर ज्योति जटाजूट है अपार की। 

शंभू जरा जूटन पे चंद की छुटी है छुटा, 
चंद की छुटान पे छुटा है गंग धार की। 
-“+कघि पद्माकर । 


ध्न्धय--प्माकर कहे, कूरम पे काल (है) कोल पे हूं 
शेष कंडली है, ( योर ) कंडत्ती पे हज़ार खुफन की फेल फबी 
( है )। भूमि त्यों फनन ( से ) फबी है ( जैसे कि ) रज्ञत-पद्दार 
की थित भूमि पे फबी है, रज्ञत-पहार पर खुर नायक शंभ हैं 
( क्रोर ) शंभु पर अपार जटाजूट की ज्योति है। शंभु ( की ) 
जटाजूटन पे चंद की छूटा छूटी है, और चंद की छुटान पे 
गंगधार की छुटा ( शोभित ) है। 


अभ्यास 


१--नीचे लिखे पद्यों का अन्धय करे :-- 
( क ) दिन दस शादरु पाइके, करि ले श्रापु बखानु | 
जो लगि काग ! सराध पखु, तो लगि तो सनमानु ॥ 
( ख ) “ सिच्छक हों सिगरे जग को, 
तिय, ता को कहा श्रब देति है सिच्छा । 
जे तप के परलेाक सुधारत, हे 
संपति की तिनके नहि. इच्छा॥ 
मेरे दिए हरि के पद-पंकज़, 
बार हजार ले देखि परिच्छा | 


( १६९७ ) 


ध्योरन का धन चाहिय, बाघरि, 
बॉमन का धन कंघल भिन्‍च्छा ”! ॥ 


( ग) तेदि बासर बसि प्रात॒हि चले खुमिरि रघुनाथ। 
राम-दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ ॥ 


२--अनुवाद 


पक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में बदल देने 
के अनुधाद या “ तज़ुमा ' कहते हैं । इसका दूसरे शब्दों में इस 
प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी एक छिए भाषा में कही हुई 
बात की दूसरी सरल भाषा में उस बात का कद्द देना 'अनुधाद' 
कहलाता हे । 

अनुघाद दो प्रकार का होता है :-- 

( १ ) शब्दानुघाद । 

(२ ) भावानुघाद । 

(१ ) णशब्दानुवाद--पद्य या गद्य धाकयों के जटित्त शब्दों के 
बदले में सरल प्रचलत्वित शब्द रख कर गद्य धाक्य लिख 
देने का नाम “ शब्दानुघाद ! है । 

( २ ) भाषानुघाद-गद्य या पद्य के भाष को लेकर स्घतनत्र 
घाक्य रचना करने का नाम ' भाषानुधाद ' हे | शब्दा- 
नुपघाद से भाषान॒धाद अधिक सरल झोर सुन्दर होता हे । 
शब्दानुवाद में पक-एक शब्द का प्नुघाद करना पड़ता 
है | इससे घरशणित बात की स्वाभाषिकता नष्ट हो जाती हे । 
ध्रतपव इससे भावषानुघाद करना अधिक अच्छा है। 
ग्रनुधाद का यथार्थ में ध्येय भी यही है एक भाषा की 
वर्णित बात का भाष दूसरी भाषा में प्रकट कर दिया जाय | 


( शृहृ८ ) 


अनुवादक को दोनों भाषाओं का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक 
है। अनुवाद को भाषा मुहाधविरेदार फड़कती हुई होनी 
चाहिए। थ्राज कत्त अंगरेजो, बंगला, उदू आदि भाषाश्रों 
की धनेकों पुस्तकों का हिन्दी में श्रनुषाद हा रहा हे । 


अनुषघाद के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 


उदाहरण ६--- 

( १ ) सूय्यंघंशावतंश भ्रीरामचन्द्र जी ने अनायास हो शिव- 
धनु पर ज्या रोपण कर बेदेही के हृदय का सहसा 
धाकर्पित कर लिया । 

शब्दानुवाद--सूयपंश में शिरोमणि श्र्थात्‌ इस वंश के राजाओं 
में सच-श्रेष्ठ वीर रामचन्द्र जो ने सहज हो में महादेव के 
धनुप की डारो चढ़ा कर उसे खाीँचा, तो उनके घीरत्व 
के देख कर सीता जी उन पर मेाहित हो गई । 


भाषानुधघादू--भ्री रामचन्द्र जी से धनुष टूटने के अद्भुत कार्य को 
देख कर सीता जो उन पर मेहित हो गई। 

(२) श्री गुरू चरन-सरेाज-रज निज मन-पमुकुर खुधारि। 
बरनों रघुबर बिमल-जस जे दायक फल-नचारि ॥ 
शब्दानुवाद--गुर के कमत्त रूपी चरणों की रज से शअपने मन 

रूपी द्षण को साफ़ करके शथे, धघमं, काम, मेत्त नामक 
चारों फल्तों ( चमे, अथे, काम, मेक्त ) के देने पाले 
शओ,्रीरामचन्द्र जी के सुन्दर यश का वर्णन करता हूँ । 
भाषानुवाद-पहले में गुरुजी की बंदना करता हूँ, तत्पश्चात्‌ 
चारों फत्त ( धर्म, ग्र्थ, काम ओर मोत्त ) देने धात्ते 
श्रीरामचन्द्र जो के सुन्दर यश का वर्णन करता हूँ। 


( १६६ ) 


(३ ) चलितं चित्त चलितं वृत्तम्‌ बल्ितं ज्ञीपन योपनम । 
चलाचलं द्वि निखिलमेकाधमः सुनिश्चलः। 

शब्दानुवाद--चित्त भी चंचल है, धन भी चंचल है, ओर 
जिन्दगी तथा योवनाघस्था भी चंचल है, संसार की लगभग 
सभी खुन्द्र पस्तुएँ चलायमान हैं परन्तु केवल एक धर्म हो ऐेसी 
चस्तु है, जो स्थिर हे । 

भाषानुघाद--संघार में सभी घस्तुएँ चलायमान शप्मोर त्तण- 
भंगुर हैं परन्तु एक धर्म ही स्थिर और तीनों कालों में रहने 
वाला हे। 

(४ ) उदाहरण के लिए हम अगरेजी गधय के कुछ ध्ंश हिन्दी 
में ग्रनुधाद करके लिखते हैं :-- 

(8) / 9 मो वीर 07९8 वाया ॥8ए6९ छता"रट्व शातवे #९ 
89] एणया)ए 0 गरात्पोप बी वकांग्रांक ० वीप्राधा 
7808९, 7076 ९छश४शा।ए ॥8 706 9७007 ४7 (६0 
पराह्चा( 6907 0 8छ8 707 पि७प्रा'5; शाव गर0 छा 
॥988 060॥ वेढफल' 40 06 कप्याता ॥600 88 धी९ हॉप्रप॑ए 


07. 656 डप्]00प78  >क्‍शाणाशा& ० ४पर"९.!--- 
॥770/776776. 


हिन्दी अनुवाद :--मनुष्य के भाग्य को याग्य स्थिति में त्वाने 

के लिये, श्रभी तक जे। जे बातें विदित हुई हैं या हो रही हैं, 

उनमें से प्राकृतिक नियमों के जानने या उनका रहस्य समझने 

के समान ओर कोई बात श्रेष्ठ नहीं समझ पड़ती । ओर मनुष्यों 

के लिये स॒ह्टि के भव्य स्वरूप का निरीक्षण करने की प्रपेत्ता 
शोर कोई दूसरी बात प्रिय नहीं जान पड़ती । 

--घिवेकानन्द 


( २०० ) 


(0) ८ []6 शारछ5प्रा'ठ 07 ए०0०वा6ढडड 0" 98पी९88 0 था. क्ँ, 
8 कताठठ॥ मोएवए४ 8 ९४छ०वींशाएए ०" साए४9०पीणा८५, 
कातवे गाव. ९0गाइलंशाल्ट. चेक्लोड. णशांगि.. बलप्रछएणगाल्ते 
ग0009 शाप ॥0 जछां। ९४ल्वीणआ०५.? 


हिन्दी शअनुवाद :--भक्ते या बुरे काय का निर्णय सामयिक 
ग्रावश्यकता से किया जा सकता है न कि अ्न्तःकरण के 
संकेतों से | झनन्‍्तःकरण ध्यावश्यक कारय करने का संकेत नहीं 
करता, वह्द केवल प्रचलित धर्म या कार्य जिसे करने का उसे 
ध्भ्यास ही गया हे-- करने का इशारा किया करता है। 

(०) [॥6 कराता 8 शा 0एछवाजडा) वी हापाएए)०७ (0 हप्रा'शए6, 
धाद वाह हप्रटल्हह़ वा जीध्वा इारएशीढ वंकुलावं3 ता ४॥6 
87"07॥27. गालछा86 0. ाह छ68 . लैशाशाह ०07 ३ 
00$प्रा॥४0४07. 
हिन्दी अनुघाद--श्स कम क्षेत्र संसार में प्रत्येक राष्ट्र अपने 

ध्रस्तित्व के लिए युद्ध कर रहा है | विज्ञय का प्राप्त होना उसके 

लोक समुदाय की व्यक्तिगत उत्तमता पर निर्भर हे। 

(5) '“ 0७0वे8४ 48७ का पिक्वाग्रा'ह. 8 वांटगाशा दिशा ४6 
ज़ापशा छत ण०ी गाक्या, वरी0त्र००छ७' ॥ 8 टोथगास्‍९वे (0 
0०6 ॥75776व, छावे पत्र जाला ॥ ९0708 098 काहशं, 
90€णज़ढशा 6 फछ० वबीछशा ए 8 प6 80 ॥80 ट्क्कातठ 
96 ०९१ करा; शाठपोवे छ8 गी0एथवे--क४ 7,89७ ० 
पिछपा/8 जाता 8 हपफशारौए थगावे प्रावेशांब५ ४6 
[,8छ्ा॒ 0 00 ? >- 


47706 /6३8६7४- 
हिन्दी अनुपघाद--परमात्मा का बनाया इुश्मा प्रकृति का 


( २०१ ) 


नियम मनुष्य के बनाये हुए नियमों से सदेष श्धिक माननीय 
हैं, फिर वे नियम चाहे केसे ही ब्रह्मज्ञानी मनुष्य के बनाये हुए 
क्यों न हें। । झोर जदाँ इन दोनें नियमों में मतभेद हो पह्दाँ पष्ठी 
नियम माना जाना चाहिए जिसे कोई दोष दूषित न कर सकता 
हे । ऐसा शअभेद, अटल धोर पअमिश्चित फेषत्त प्रतति का नियम 
है, जे कि निसन्देद् परमत्रह्म परमात्मा का नियम हे । 
( ५ ) उदाहरण के लिए झेगरेजी कुछ पद्यों के नमूने धयनुधादित 
करके दिए जाते हैं :-- 

(8) 76९तैठाए?8 08076 066 ७९९ प्रा. 

उा0प्शा एथीढवे 0000, 78 6एशा एणा.! 

हिन्दी अनुधादू-स्व॒तंत्रता का युद्ध यदि एक दफा झारम्भ 
हो जाता है, तो उसमें 'अन्त में घिजय अघश्य होती है, यद्यपि 
उसमें बीच में शिथिलता भक्ते ही थ्रा जावे। 
(0) (गआराट6 [गांगजागरीह्‌ परा8ए ॥0 हर्पीी०९, 

[0प्रशा कञापाएाह 0७ 700 ॥ शा; 

पे 06 गराशा0"ए शि79 070९6 07 ईजा९९, 

8५ |6ा0, ॥ ए6 ञापा।। 8207. 

हिन्दी अनुवधाद--यदि किसी घिषय का दोबारा ल्लिखना 
व्यर्थ न हा तो उसका एक बार ही लिखना काफी नहीं है । यदि 
हम उसे दोबारा लिख दें ताएक दो बार पढ़कर भूल जाने 
घाली स्मरण शक्ति उससे ल्ञाभ उठा सकती है | 
(९2)  €एछ"एणव6 ]060ए8 ॥0 [8 0जछा 7४007, 

त0छ एछाए ९॥08ए 0 ए्तक्िया 98 गरा0ा, 

हिन्दी प्रशुवाद-यदि किसी राष्ट्र का प्रत्येक जन अपने 
सुधार का प्रबन्ध करे तो उस राष्ट्र का सुधार बहुत ही सहज 
हा जाय ! 
र० २०--१४७ 


( रे०२ ) 


(१) 6-76 7९३४ ग8 ॥684 प्राण 6 989 ०0 ९€॥४॥ 

0. ए0प्रात $0 0-#प786 शापे ॥0 ९ प्राधरा0ज्ा); 

एग्राए 86706 0 प्ा९वे 700 णा गांछ रप्रात06 छाकी।; 

वे 7ा९शा९०0ए पाध्चाहर०वे गर 70" ॥07 0ण्ग. 

हिन्दो अनुवाद--यहाँ पृथ्वी माता की गाद में उसका 
मस्तिष्क विश्वाम कर रहा हे भ्र्थात्‌ ग्रे की कब्र इस स्थान पर 
बनो हुई है, जिसमें उसे दफन किया गया था । घद्द द्रिद्र तथा 
प्रशंधारह्दित था। यद्यपि उसका जन्‍म छोटे (दल्लातल) परिवार में 
हुआ था, तो भी उस पर विद्या देवो की महान्‌ कृपा थी, परन्तु 
उदाधीनता ने उसके ऊपर अपना अधिकार जमा रखा था। 

नोट (--यह पंक्तियाँ ४ 67०४४ 70०2ए” नामक पद्य में से ली गई हें । 

( ६ ) नोचे लिखे हुए घाक्यां का अनुवाद करे ४-- 

( के ) बिना भाई के संसार एक अरणय मात्र हे | 

( ख ) उसके हाथ ब्राह्मण के रक्त से दूषित द्वो गये। 

( ग) जीवन व्यथे नष्ट की चिन्ता होते ही में एक मात्र 

ध्रधीर दो जाता हैं । 


अनुवाद 
(के ) घन में घास करने से जितना कष्ट होता हे, बिना 
भाई के संसार में भी उतना ही कष्ट होता है। 
( ख ) उसने एक ब्राह्मण को मार डाला | 
(ग) यद्द बात जब मेरे ध्यान में आती हे कि द्वाय ! 
मेरा जीवन यों ही नष्ट हुआ, एक भी अच्छा काम 
न कर पाया, ते में अत्यन्त धबड़ा जाता हूँ। 
अनुवाद करने में भ्ग्नत्तखित बातों पर ध्यान रखना 
झापश्यक दे -- 


( रे०३ ) 


१--जिस गद्य तथा पद्यध का अनुधाद करना हो, उसे कई बार 
ध्यान से पढ़ो फिर उसके सम्पूर्ण भाषों को भली प्रकार 
समझ लेना चाहिये | 

२--उसके घाक्यों के भाषों को, जो मिश्रित या संखष्ट घाकयों 
में है श्रोर कुछ गम्भीर हैं, उनको स्पष्ट कर अपने छोटे-छाटे 
घाकयों में व्िखलना चाहिये। 

३--भिस लेख तथा कविता का भनुवाद करना है उसके कोई 
भाष छुटने न पाघें । 

४--अजचुधाद की भाषा सरल ओर स्पष्ट वा मुद्दापिरेदार होनी 
चाहिए शोर उसमें साधारण पाक्यों का प्रयोग करना 
चाहिए । 


४--अनुषाद में चुन कर ऐसे शब्द रखने चाहिये जो विशेष 
अधपसर पर घिशेष भाषों का भली प्रकार व्यक्त करते हों। 
अधिकांश अनुवाद में भावानुवाद ही लिखना चाहिये । 

६ -अनुवाद की भाषा में वद्द सरलता तथा स्वाभाषिकता दो 
जो कि मोलिक लिखे हुए लेखों में दोती है श्र्थात्‌ भ्रनुवाद्‌ 
की भाषा पढ़ने से यद्द ज्ञात न द्वो कि यद्द प्न॒वाद हे परन्‌ 
पढ़ने में भाषा में एकरूपता का प्रधाद् होना चाहिए । जैसा 
कि अपनी लिखो हुई चीज़ में दोता है । 


अभ्यास 


१--अनुधाद किसे कहते हैं?! इसके कितने भेद हैं! सोदादरण 
सुप्ट समफ्ाशग्रो । 

२--अग्रांझित पंक्तियों का शब्दानुगाद और भावानुवाद दोनों 
पृथक्‌-पृथक्‌ करो । 


( २०४ ) 


€य) नेया मेरी तनक सी, बोफ्ी पाथर भार । 
चहँदिशि अति भोरें उठत, केघट है मतवार ॥ 
केघट हे मतवार, नाथ मँफथधा रधि शानी। 
ग्रॉँधी उठत प्रचंड, तेह पर बरसत पानी ॥ 
कहि गिरिधर कविराय, नाथ दो तुमहि खिचेया। 
उठइ दया को डॉड, घाट पर श्ाथें नेया। 

(ब) पुत्र हरिश्चन्द्र ! साधधान; यही प्रन्तिम परोत्ता है। 
तुम्हारे पुरुषा इक्त्वाकु से क्षेकर त्रिशंकु-पर्यन्त श्राकाश में 
नेत्र भरे खड़े हुए एक टक तुम्हारा मुख देख रहे हैं। पध्याज 
तक इस घंश में ऐसा दुःख किसी को नहीं हुआ था। 
ऐसा न हो कि इनका सिर नीचा हो, झपने घेये का 
स्मरण करो । 

(स) टूटे टूटन हार तरू घायुद्दि दीजञ्षत दोष । 
त्यों श्रब हर के धनुष का हम पर कीजत रोष ॥ 
हम पर कीजत रोष काल-गति जानिन जाई। 
होनहार हे रहे मिटे मेटे न मिटाई॥ 
होनहार हैं रहे मोह मद सब को छूटे। 
होय तिनूका पञ्ज-घञ्ञ तिनुका सम टूटे ॥ 

(३ )नीचे लिखी हुई अंग्रेज़ी गद्य तथा पद्य का हिन्दी 
धनुघाद करो :-- 

() (9) [46 [8 काठ 8 06व 0 70868, 0पऑ गशंधाकः ए९९१ $0 
०6 8 गीहीद 6 006, 8076 ए९०क्‌९ ए४९ फिशा' 
ए९8 गा. शोडोगगाए 0" शाह 67  दाएए ऐीढए 
९8770 70 )8ए6, | |€९"शंताह जाक्क पी€ए  स्शा0 
8एथ।, बाते (029 ० श्र 76ए वे0 70 फ्रावेश- 
89॥0 . 


( २०४ ) 


जी. गाक्राए टा868 जीाह पर. दागी रस व8 8004  फां8- 
80766 0०7 टाफांल्वे $0 ९एटट88, . परालश 9' ९एशा & ००2, 
०7. ०9 छ98९९, 70ए8 शी९ एीणेए प्रश्रणांतश'ए 6पा 0॑त 
2687, धातवे व ए९७ एछब00 0राछशएठ8 0प्रं 00 #्ापाणाए जशांणि 
06 एणाडईाप्रंध0ा 070 क6 प्राएश58, ए९ गराप/ ०८06० (० 
हर्पीशि! 8०९८००पंजए ५. ए0प्रातनए९ जी ९४०९६5४ |९९०0॥68 00- 
]87व76885; थीएलाठा, एढ्यरा685:. फिीष,, 8शछा०९., है 
88 7970ए९फांकों ऐढा छी)३॥ 8 06 गरोशा'8 ॥680 8 067 
7097) 8 00807. 


(०) []6 |€एप्रा'शा"8 एठ 8 00 ज्ञात गी6 ॥687/2% 0 8 प्र4ए 
-.तीछ' परीक्षा ॥0 एए6 0फ ९प्र गाव पराप॑ल्व॑ 07708. 
[ व बहु 88 8 हाएगए. 00980 00 0 ए0प 06 एए0पं 
809 ज्रली ए0०प्रा' ठ0ज्ाा (९९ ग्रपरा एक्का"५ ४0प. 


(०) #एपरवद्वागशा॥ ५, 88 था. धा0ठा; एशश"४ 88062 0९ ॥6 
0४० अशाडकाणाड, ॥0 0 प्र८ ० ९ण7फुक80068. एक 06 
छाहंपाएवे 3॥&ज़रखा थीढ ग्ांरा शाव 06 0०4१० 
ला डॉक्छ फकिणा 3 वीीकाशा। 0ाॉशंएण, शा था: & 
वीकिशा। ०9]०७, कापे बराण्यए68 8४08 पीकर 0०१94. 
0 48 90890]९, ॥0ए०८ए८०", 00 पत।ा6 रछशाश) वृषश्ोा॥९8 
र्7ण वीडश्याजा)्वापए गत पी6 एज़0 ४४8, शाप 0४ पा6क8 0 
॥686 00 #€क868 8076 06 6 77०44 वीड॥ंग्रएप्रांधंशाा ९ 
(९६परा'९8 07 शिवीशा फकृांता7९. 


(६) 00007 प्राप5६ एधाे 0" ४6 ए€७&/"8, 
०९ ॥079772 (० जञ्ञाा ॥॥6 9]0]070ए४) 
(2) ७ एठव 80 0008 जा ए"0प९) 608 (९४7४. 


( २०६ ) 


(0०) 368परए 48 ॥777), "पते 008प्रा: 
0808 8 थी ए& सा0ज णा ढथाकी, शातवे थी ए९छ ॥68९व ६0 
[0 ए. 


(0) ॥ ॥0प्र ब्वा४५ छठ बाते ॥क0 0९5९४ 
गा 8070, ॥90 ए0प छ०्प्रोते€्क 0-एुश 
( गी0ा ए०प्रोवा!ह ए+टबते ॥ ।2880॥, गीता छ०प्रौत 7९९७ 
[एज वढ्गाक 70ा शिएा॥]2, शातवे गीए 80पो 707 86९९: 
(७0० ॥0 ॥6 00व5 बावे गा! | ९० $8॥78 
[जगा वोह 8छ़९९स ]00< शीश ॥प्रा'-8 एटप्का8. 


( ४ ) निम्नलिखित कट्ठाषतों का पश्र्थ लिखो शोर उन पर लेख 
भी लिखे | 

() ९॥॥ [8 772. 

(2) ॥70 छ>श8 07 20"ए 6॥8वे ४प्रा; 00 06 27'8४ए९. 

(3) (९का7688 48 ॥650४ ॥0 (०प)7688. 

(4) 2. ]॥06 'रग0ज्ोॉ९१26 8 वैक्ञा2०'०प४ ४727; 

(5) 80"+प्रा68 76ए९- ९०0ण0॥6 ४06. 

(६ ) निम्नलिखित का भाषाथे दो पंक्तियों में जिखे :-- 


(3) 7)6 20 ९8 07 0प्रा" 900वे वे 5क्वा८, 
07९ शाबतठएफड, 760 8प्रशशा।एतं 78. 
पशक6 48 70 छाषा0प्रा' 8९४7४: 6 ; 
[6807 ]8ए8 8 40ए वशातव ० रएए8. 
(0) 79प8॥ प्रशा० वैपड शावे प्रावेशः वैपश 40 ॥86. 
(0) ॥978 प0प्र ॥, शावे 40 वपड़ा ता कशांप्राताहह॑, 
(4) 776 'शढ-र॥ाह्रते जराशीनाब्वां४८ 48 जाोए धातीश' "0० 
०0९ 0९ (7987 ) 9९०7०. 


( २०७ ) 


॥एथए जाशठ [0 88. एशशा ह8९शा थी 6 पाीशं- 
(8. 0 6 एछ007'& पप्रांश'8 '6 (6 गा0४ 
07076, 

(९) ८“ 8]8ए65.. इपरकीी९ होबएट85;. छपा'. 6. काव॑ शाएपशं#श0 
जतग्ाशा फाार कि हशथ्ंतराड क्वापे वैढ0९४, 4] फांडता'फए 
80680 ॥॥6 48७ 08४ 7९४४ गाल व ९7'6॥, 70078. 
(७) निम्नलिखित शअधघतरणों का हिन्दी में आअनुषघाद्‌ करो १-- 

(क) येषां न घिद्या न तपो न दानम्‌ ज्ञानं न शील॑ न गुणों न धर्म 
ते सत्यु लोके भुधिमार भूता मनुष्य रूपेण सगाश्चरन्ति ॥ 

(ख) पक शाहंशाह की सद्तनत में बड़ा पश्मनो ध्यमान था। 
पहाँ की सारी रिश्राया बड़ी बाग़ बाग थी। घहाँ के 
बाशिन्दा खब मेल-जोल से रहते थे। पह्दां पर रहजनों 
शोर कज्जाकों का नामोनिशा भी नथा । धषह सलतनत 
धज़ददद तारोफ़ के लायक थी | 


३-वाच्याथे या अर्थ 


दिये हुए शब्दों का जो सीधा-सादा भ्र्थ निकलता है, उसे 
घाच्याथ कहते हैं | अर्थ में कठिन-कठटिन शब्दों के पअर्थ धन्धय 
स्पष्ट कर दिये जाते हैं। छ्लिष्ट घाक्यों के गुप्त गम्भीर भाषों को 
सरल घाक्पों में बदल दिया जाता है। उपमा, रूपक ध्ादि 
घलंकारों तथा मुहाघिरों को साधारण रोति से समभम्काया जाता 
है। धाच्यार्थ में नया भाष लाने की पश्रावश्यकता नहों है और 
दिया हुआ कोई भाष छोडना न चाहिए । यदि केई प्रसंग हो 
तो उसे थोड़ा सा खोल देना चाहिए। जहाँ तक हो सके ऐसा 
स्पष्ट अर्थ अपने शब्दों के द्वारा देना चाहिए, जिसमें कोई बात 


( रे०८ ) 


छूटने न पावे। यदि कोई युक्ति-विशेष हो तो उसका साधारण 
धाथे दे देना चाहिए । 


जैसे :--( क ) 


ध्यागे चना गुरु मांत दिये ते लिये तुम चाबि हमें नहि दीने। 
श्याम कद्दी मुसकाय सुदामा सों चोरी कि बानि में होज़ु प्रपीने ॥। 
गाँठरी काँख में चापि रहे तुम खोलत नाहि खुधारस भोौने। 
पा छिली बानि भ्ज्ञों न तजो तुम वेसे ही भाभी के तंदुल कीने ॥ 


प्रसंग 

द्वापर में सुदामा नामक एक दरिद्रो ब्राह्मण थे । पद भगघान्‌ 
कृष्ण के सहपाठी थे । श्रीकृष्ण भी उन्हें बड़े भाई के सद्श मानते 
थे। भित्ता से जब प्र न पड़ा तो खुदामा जी अपनी स्त्री के 
अनुरोध से द्वारिकापुरी में भगवान्‌ कृष्ण के पास पहुँचे। चलते 
समय उनकी स्त्री ने थोड़े से चाँवल भेंट फे ल्लिए बाँध दिये थे, 
क्योंकि शोर कुछ उनके पास न था। चाघलों की भंट को 
ना चीज़ समझ कर सुदामा ज्ञी लज्जा घश देते न थे, तब रृष्ण 
ने उनको उल्लाहदना दिया । 


घ्प्थे 

४ हँघ कर भगषान्‌ कृष्ण ने कहा कि पढ़ते समय ( जब 
गुरु ग्राज्षा से जंगल में लकड़ी बीनने गये थे ) गुर माता नेजों 
चना दिये थे श्रापने हमें नहों दिये थे; चुरा के शाप द्वी ने खा 
लिये थे | आप चोरी करने में बड़े चतुर हैं। आपने पिछली टेष 
घब तक नहीं छोड़ी । भाभी के दिये इुए शअ्म्ठत के रस में सने 
हुए चाधत्ों के भी श्राप काँख में दबाये हुए बेठे हो खोलते 
नहीं हो। ” 
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( ख )" आप दुखो न हों, इस राज्य का भरत को दे दें। हम 
सुख राज्य किषा प्राण यहाँ तक कि स्वर्ग को भी इच्छा 
नहीं करते; हम सत्यबद्ध हैं, ग्रापके सत्य को पालन 
करेंगे । पिता देवताओं से भी अधिक पृज्य हैं से हम उन 
पितददेष की ध्याज्ञा पालन करने में कुछ भी कष्ट नहीं 
समभेंगे । चोदह घर्ष के पश्चात्‌ लोट कर हम पुनः ध्याप 
के श्री चरणों की बंदना करेंगे ।' 

संग 
कैकई से घचन बद्ध होकर भी राज़ा दशरथ श्री रामचन्द्र जी 
को घनवास देने में दिचकिचाते हैं | घद्द बड़े द्वी ध्याकुल हैं। उस 
समय राम चन्द्र जी उन्हें समक्काते हैं :-- 
ध्प्थे 
“४ हे पिता | आप प्रसन्नता पूचक भरत की राज्य दे दीजिये । 
में सांसारिक खुख कया स्वर्ग की भी इच्छा नहीं रखता, यहाँ तक 
कि मुझे प्राणों की भी परघा नहीं हे। में सत्य से बँधा हु्मा हूँ। 
सत्य का पालन करूँगा । भला देष तुल्य पूज्य पिता की धाज्ञा 
मानने में कभी दःख हो सकता है। चोद वर्ष बाद लोट कर 
आपके सुन्दर चरणों का पूजन करूंगा ।” 


अभ्यास 


१--नीचे लिखे पअधतरणों का घानयार्थ लिखो :-- 

( के ) केसे छोटे नरनि तें, सरत बड़नि के काम । 

मद्यों दमामा जात कहूँ, ले चूहे के चाम ॥ 

( ख) बेर-घेर बेर ले सराहें बेर बेर बहु, 
रसिक बिदारी देत बन्चु कहँ फेर फेर । 
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चारि चाख्ि भाषें यद बहुते मद्दान मीठो, 

लेहु तो लषण यों बखानत हैं हेर हेर ॥ 
बेर-बेर  देघें बेर सघरी खुबेर बेर, 

तोऊ रघुबीर बेर बेर तिहि टेर टेर। 
बेर बेर जनि लखो बेर बेर जनि लावो, 

बेर बेर जनि लाधो बेर लावो कहें बेर बेर ॥ 


( ग) प्रीति पही प्रशंसनीय है जा निःस्वार्थ हो। किसी उपकार 
ध्यथवा उत्तमता की धाशा से प्रीति करना प्रेम का निकृष्ट 
मार्ग है। निज प्रीति पात्र के पश्ननजान में और उससे 
ध्यपमानित होने पर जे। प्रेम घर समान अटत्त रहता है 
पिब्॒धों की दृष्टि में घही उत्तम श्योर उत्कृष्ट गिना 
जाता है । 


४३-भावार्थ 


भाषा या भाष का संक्तेपार्थ, ग्राणय, तात्पये या तात्पर्यार्थ, 
मतलब, धअभिप्राय, सारार्थ, सरलार्थ भी कहते हैं। इन शब्दों 
में प्रायः थोड़ा ही थोड़ा प्रन्तर है। इनमें भाव का ही देना 
ध्राघश्यक होता है; परन्तु एक-एक शब्द का अलग प्रर्थ देना 
ध्यावश्यक नहीं होता | इन सब का अ्मभिप्राय यद्द हे कि दी हुई 
बात के ग्राशय का लिखा जाये। इन सब में शब्दों के थअर्था की 
चिन्ता न करनी चाहिए | कैघल लेखक के भाष को श्पने थाड़े 
से शब्दों में व्यक्त कर देना चाहिएप। लेखक के घिचारों को 
भावार्थ पाला ही स्पष्ट बतला सकता है क्योंकि वद्द शब्दों की 
शोर कम ध्यान देता है, चह केघल भाषों के ही खोजता है ! पद्द 
धलडुगरों आदि की गुत्थियाँ सुलझाने में घाक्यां की छ्लिष्टता, 
भन्तकंथाएँ ध प्रसंगों की दुरूहता दूर करने में बहुत सिर नहीं 
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मारता, पद्ठ केघल इन सब के भाष को दो एक शब्दों द्वारा ही 
प्रकट कर देता है। घह्द वे भाष जो लेखक के हृदय की बातें, 
शब्दों के भीतर छिपी हैं, घद्द स्पष्ट उन्हें झपने शब्दों में खोत्त 
कर रखता है | काई बात ज्ञों वाच्यार्थ से प्रकट नहीं होती घद्द 
इन ध्यर्थोी में प्रकट कर दी जाती है। भाषार्थ का जहाँ तक हो 
सके बड़ा न करना चाहिए | इसका छोटा ही रखना 
श्राषश्णक है । जैसे :-- 
सीस पगा न ऊेँगा तन में प्रभु ! जाने को शझाहि, बसे केहि ग्रामा । 
घोती फटी-सी लटी-दुपटी पश्यरू पाय उपानह की नि सामा ॥ 
द्वार खरो द्वित्न दुवंल देखि रहो चकि सो बसुधा झ्मभिरामा। 
पूछत दोनदयाल का घाम बतावत शापनों नाम खुदामा॥ 

भाषाथें--एक त्तीण शरोर ब्राह्मण जे फटे पस्म् पहिने हुए 
नंगे पेरों हे घह दरघाजे पर खड़ा हुआ दीनदयाल श्रीकृष्ण चन्द्र 
जी का नाम पूछ रहा है शआओर श्रपना नाम खुदामा बतला 
रहा हे । 

अभ्यास 


१--नोचे लिखे अघतरणों का भाषाथे लिखो :-- 

( के ) कहि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीति। 
घिपति कसोयी जे कसे, तेही सांचे मोत॥ 

( ख ) सेस गनेस महेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरंतर गावें। 
जाहि अनादि श्नंत भधखंड अछेद अमभेद स॒ुबेद बताघें॥ 
नारद से सखुक व्यास रखें पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें। 
ताहि अट्दीर की छाहरिया छुछिया भरि छा& पे नाच नचाव ॥ 


५-व्याख्या 
व्याख्या में बहुत कुछ लिखने की आपषश्यकता है। इसमें 
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बाच्यार्थ श्र भाषार्थ देनों ही शामिल हैं। व्याख्या में किसी 
दिए हुए छुन्द या अधतरण का पूणरूपेण प्रकरण या प्रसंग 
बताया जाता है | इसमें जटिल शब्दों और छिष्ट बाक्यों के ध्यर्थो 
का समभ्काना चाहिए। समझाने में गआ्रावश्यकतानुसार भ्पनी 
शोर से उदांहरण भी दे देना चाहिए । उपमा, रूपक शओयोर उद्प्रेत्ता 
आदि अलंकारों का पूर्ण घिवरण देना चाहिए। यदि प्रन्तर 
कथाश्मों की भ्रोर संकेत हे। तो उन्हें संतज्षिप्त रूप से अंकित करना 
चाहिए । फिर उन मूढार्थों अथवा व्यंग्यार्था को लिखना चाहिए, 
जो शब्दों में ऊपर से स्पष्ट नहीं होने ञअथवा जो लेखक के मन 
में गुप्त भाष हैं । व्याख्या का साधारण श्यर्थ घिशद रूप से सम- 
झाना है | व्याख्या लिखने में कमी न करना चाहिप्‌। किसी 
धधतरण अथवा छुन्द को श्ाशय श्यथषा भाषा लिखने के 
उपरान्त उससे किसी प्रकार की यदि शिक्षा मिलती है। उसे भी 
अंकित करना चाहिए। कभी-कभी भाधषार्थ शअथयषा तात्परयार्थ 
पहले लिखकर फिर शोर व्याख्या की जाती है और कभी-कभी 
पूर्ण व्याख्या करने के उपरान्त भाषार्थ तथा तात्पर्यार्थ झादि 
लिखना पड़ता है। व्याख्या में विशेष शब्दों का भी विधघ- 
रण देना चाहिए । व्याख्या करने में जिन-जिन बातों की ध्याघ- 
श्यकता पड़ती जाती है उन सब का यथायेाग्य ही समावेश 
करना पड़ता है। व्याख्या में प्रत्येक बात को खोल-खोतल कर 
स्पष्ट किया जाता है । किसी की व्याख्या पढ़ने से पाठकों की 
उसके सम्बन्ध में कुछ जानने की पहझभिल!षा नहों रहती । व्याख्या 
हो रचना के सोन्दय्य देने पाती होती है। पअतएघ छात्रों का 
व्याख्या पर पिशेष ध्यान देना चाहिए । 


जैसेः:-( क ) “' पुत्रतती युवती जग सोई। 
रघुचर भक्त जाखु खुत होई॥ 
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नतरू बाँक भत्न घादि बियानी । 
राम बिमुख सुत ते हितद्दानी ॥ 
तुम्हरेहि भाग्य राम बन जाहीं। 
दूसर हेत तात कछु नाहीं॥” 


व्याख्याः--ज्ञब लक्ष्मण जी श्रीरामचन्द्र जी का सीता जी 
सहित घन जाने के लिए तेय्यार देखते हैं तो घह श्रीरामचन्द्र से 
अनुरोध करते हैं कि में भी श्राप के साथ बन चलूँगा। मुझे भी 
ध्यपने साथ के चलिए । श्रोरामचन्द्र जी लक्ष्मण जी को बहुत 
सममाते हैं, परन्तु घह प्रेम-षश नहीं मानते | वह बारम्बार घन 
ते चलने का दी अनुरोध करते हैं । तब श्रीरामचन्द्र जी उनकी 
भक्ति देखकर कहते हैं कि अच्छा जाओ तुम अपनी माता से 
मेरे साथ घन चत्तने के लिए प्माज्ञा माँग श्राश्रो। इतना सुनते 
ही लक्ष्मण जी शञपनी माता सुमित्रा के पास ज़ाते हैं श्मोर घहांँ 
पहुँच कर श्पनी माता से श्राज्ञा माँगते हैं तब उनकी माता 
उनकी केसा मनेहर उत्तर देती हैं--घह् कहती हैं कि हे पुत्र 
लक्ष्मण ! संसार में पुत्रधाली पष्टी स्री हे जिसका कि पुत्र श्रीराम- 
चन्द्र जी का भक्त है ( यदि उस स्त्री का पुत्र ऐसा नहीं है तो ) 
उसने तो वृथा ही प्रसूत की पीड़ा का सहन किया भधर्थात्‌ व्यर्थ 
हो पुत्र उत्पन्न किया क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी से विमुख रहने 
धाले पुत्र से उसके ह्वित की हानि हेती है (ऐसा पुत्र किसी 
के। सुख नहीं दे सकता ओर न स्वयं ही खुख पा सकता हे ) 
हन सब बातों के होते हुए तुम्दारे लिए दूसरी वात यह अच्छी 
है कि रामचन्द्र जी तो तुम्हारे भाग्य से ही घन को जा रहे हैं । 
हे पुत्र लक्ष्मण ! डनके वन जाने का तुम्हारे अतिरिक्त ओर दूसरा 
कारण नहों है ( देखा, तुम शेपाधघतार हो, शेष के ऊपर पृथ्ची 
है क्यौर प्रथ्वी पर रात्तसों का बाक बढ़ रहा हे | वह रांत्तसों को! 
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मारेंगे ता तुम्हारा बेक हृढका हे जायगा | इसमें तुम्हारा ही भला 
है ) इससे हे पुत्र | जे तुमने सोचा हे घह ठीक हे । 

उदाहरण--( ख ) 

“ राम इस बात के सुन कर श्रत्यन्त क्राधित हुए ओर कहने 
त्गे-घत्स | तुम हमारे सामने यद्द बात फिर न कहना, इस 
यात के सुनते ही, ध्यान आते हो में बहुत लज्जित द्ोता हूँ !” 


व्याख्याः--अन्तःपुर में सीता के मनारंजन के लिये जिस 
समय चित्रकार रामचन्द्रज्ी के कार्यो का चित्र-पट दिखा रहा 
था, उस समय लक्ष्मण सीता जी के पअप्नि-परीक्ता काणगड की 
झोर संकेत करके उसकी चरचा करने लगे। अपने पहिलते किए 
हुए कठोर व्यवद्दार से दुःखित हाकर रामचन्द्र जी लक्ष्मण जी 
से प्रेम-पूर्षंक बे।त्ते--“ऐसे सरत्त ओ्रोर पवित्र स्वभाष पाली सीता 
जी की ध्यति कठोर पअ्मप्नि-परीत्ता हुई। हमारे सामने तुम्हारे 
जैसे प्रात-भक्त भाई द्वारा ऐसी बात कहा जाना ठीक नहीं । 
इस शभ्रप्नमि-परीक्षा का जब मुझे ध्यान शआाता हे, मेरा हृदय 
प्रत्यन्त दुःख से भर जाता है और बड़ी लाज शाती है ; पअतः 
ध्ब इस बात का फिर मत कहना ।” 


अभ्यास 


१--नोचे लिखे गद्य की व्याख्या करो :-- 

दुर्गा श्रजीतसिद्द की ओर संकेत करके--“ज्वर द्वी नहीं 
किन्तु आज मेरी दशा द्वी विचित्र है, प्राणनाथ ! आज मुझे मेरा 
अन्त समय प्रतीत हाता है, मेरा प्राण घुटा जाता है।” 

२--नीचे लिखे की व्याख्या इस प्रकार करो कि कोई भाव 

छूटने न पाछें । 
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(क) घाम धूम नीर ञ्यो समीर मिले पाई देह, 
पेसे घन केसे इत काज भ्रुगतावेगो !? 


नेह को संदेसा हाथ चातुर पटेवे जोग, 

याद्र, कट्दोजी, ताहि कैसे के सुनावेगो ? 
बाढ़ी उत्कयठा, जत्त बुद्धि बिसरानी सब, 

घाद्दी सों निद्ोससो, जानि काज कर भ्मावेगो । 
कामातुर द्वात है सदाई मति-द्दीन, तिन्‍्हें, 

चेत शो अचेत माहि भेद कहाँ पावेगो ॥ 


अथ संदभोदि के भेद 


पक ही पद्य में अर्थ, सरलार्थ श्योर भाषार्थ आदि का 
स्पष्टी करगणा। 


बहुधा परीक्ताओं में पद्यों का कभी शपध्थे, कभी सरलाथे, 
कभी भाषाथ आदि पूछा जाता है। दमारे अबोध पिद्यार्थी सब 
का एक ही श्राशय मान कर पद्च का श्र मात्र लिख देते हैं । 
ओर अपनी समझ में सब कुछ ठीक होने पर भी नम्बर बहुत 
कम तथा कभी कभी बिल्कुल ही नहीं पाते | अतएपघ हम उनके 
पथ-प्रदर्शन के लिए एक ही पद्चय के पिषिध प्रर्था के नमूने 


देते हैं । 


मानुष हों तो पद्दी ' रसखानि ” बसों ब्रज गोकुल गाँध के ग्वारन । 
जो पशु द्वों तो कद्दा बस मेरो चरों नित नन्द की धेनु मेंफ्रारन ॥ 
पाहन दों तो वही गिरि का जे। धस्त्रों कर छुत्र पुरन्दर धारन। 
जो खग हों तो बसेरो करों मित्रि कालिदी कूल कदंब की डारन ॥ 


( २१६ ) 
संदर्भ 
रसखानि कवि कृष्ण-प्रेम में निमग्न हो भगधषान से प्राथन! 
करता हे । 


्‌ः 


ध्पर्थ 

यदि में मनुष्य होऊँ ते। धही जिससे ब्रज-मणडल में गोकुल 
गाँध के गेापों के साथ निघास करूँ। में “ पशु-योनि ! 
में भी उत्पन्न ही सकता हूँ, क्योंकि जन्म लेना मेरे अधिकार में 
नहीं, परन्तु इतना चाहता हूँ, कि पशु दोने पर नित्य नंद की 
गायें में चरता रहूँ । यदि पत्थर होना पड़े ला उसी पहाड़ का 
जिसे भगधषान्‌ ने इन्द्र के कारण अपने द्वाथ का क्ाता बना 
लिया था। यदि पत्ती बनना पड़े तो यमुना किनारे के कद्स्‍्बों 
की डालियों में बसेरा लूँ । 

ध्याशय 

रसखानि रृष्ण-भक्ति में तलीन है। उसने भगधषान की: 
लीला देखने के लिए पुनरजन्म की लालसा भी बना रखी है। 
उसकी इच्छा हे कि में गाकुल के ग्वाल्नों में जन्म लूँ। 
यदि कम-घश जड़ जीधों में भी जन्म ल्लेना पड़े तो नन्‍द बाबा की 
गायें में से एक गाय होऊ। गोघद्धन पर्वत को एक पत्थर बनूँ। 
शोर कालिदी के किनारे कदम्बों पर बसेरा केने धाला एक 
पत्ती बनूँ । 

ध्यभिप्राय 

रसखानि का अंतरात्मा कृष्ण-रंग में रेंगा हुआ है । घह उनकी 
चरित्र लीला की दशनाभिलाषा से पुनर्जेन्म की भी परवाह नहीं 
करता । वह जड़-चेतन में से किसी भी योनि में जन्म लेना सहषं 
स्पीकार करता है। 


( २१७ ) 


सार 
रसखानि का हृदय क्ृष्णा-प्रेम से परिपूर्ण है। घह उस प्रेम 
का श्रानन्द पुनजन्मों में से छूटने के व्विए मनुष्य, पत्ती, पशु ओर 
पत्थर में से किसी भी योनि में जन्म लेने का तेयार हे । 
सरतलाश्थें 
रसख्ानि कपि कृष्णा-प्रेम ही के सब कुछ समझता है | ध्तः 
प्रेम का नाता बनाये रखने के त्विए घद्द प्रार्थना करता है कि इस 
नाशघान शरीर से अलग होने पर यदि मुझे मनुष्य योनि में 
उत्पन्न होना पड़े ता में गाकुल के ग्वाल्तों में उत्पन्न होऊँ। मनुष्य 
बनना भी मेरे अधिकार से बाहर की बात है। इसतल्तिए यदि 
मनुष्य-शरीर न मिलते, कर्मानुसार पशु ही बनूँ तो मेरी प्राथना 
है कि नंद वाबा की गायों में ही रहूँ। यदि पत्थर ही बनूँ तो 
गाघद्धन पर्वत का ही बनूँ, जिसे भगवान्‌ ने स्थयं अपने द्वाथ में 
काते की तरह लेकर इन्द्र-पर्षा से व्ज की रक्ता की थो, शोर 
यदि पत्तियों में जन्म लूँ ता यमुना जी के किनार के कदम्बों पर 
बसेरा करूँ, जिससे शथ्याप का प्रेम सुलभ हैे। जाय | 
संत्षिप्ताथ 


रसखानि कद्दता है कि पुनर्जन्म में में यदि मनुष्य होऊँतो 
गोकुल के ग्वालें में निवास करू। यदि पशु बनूं तो नंद की 
गायों के बीच चरता फिरूँ। पत्थर होऊँ तो ग्रोषद्धन प्घत का 
जिसे उठा कर भगवान्‌ ने इन्द्र-धर्षा से ब्रज की रक्षा की थी । 
यदि पत्ती बनूँ तो यमुना के किनारे के कदम्बां पर बसेरा करूं । 

भाषा 

कृष्ण ने गोकुतल्त के गायों के साथ ग्हकर अपनी लीलाए की 
थीं | नंद बाबा के यहाँ रहकर गायें चराई थीं। गोषद्धन॑ पंत 
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से ब्रज की रक्ता की थी ध्योर कदम्ब के पेड़ों पर चढ़ कर घंशी 
बजाई थी। क्योंकि इन वस्तुशों का कृष्णन्ली ला से विशेषन्सम्बन्ध 
है। इसलिए रसखानि इनमें से कोई भी पस्तु बनने की इच्छा 
करके रृष्णा-प्रेम्त प्रदशित करता है । 
व्याख्या 
रसखानि रृष्ण पर मुम्ध हे । घढ जानता है कि में मत्य हूँ : 
इस लिए मेरी मसृत्यु अवश्य द्ोगी। पुनर्जन्म का भी उसे विश्वास 
है; अतः कू्ण से प्रार्थना करता है कि यदि मेरा जन्म भनुष्य- 
यानि भें दे तो में गाकुल्व के गापों के साथ बज्ञ में बास करूँ। यदि 
भाग्य-वणश पशु द्वाऊँ ता नंद बाबा की गायें में चरता रहूँ। यदि 
पत्थर ही बनूं ता उसी गाषद्धन पर्वत का जिसे आपने उठा कर 
इन्द्र-प्रकाए से होने धात्ती घपा से वबज-वासियों की रतक्ता की थी । 
झोर यदि प्रारू्ध के अनुसार पत्ती ही बनना पड़े ते यमुना 
किनारे के कदम्यों को हालियेां पर घोंसला बनाऊँ | 
विशेष 
कृष्ण से साकुत्त-वासी गोपों के साथ मित्तल कर रास क्रीडाएँ 
की थीं, नगद बाबा के यहाँ रहकर उनकी गायें चराई थीं ; श्योर 
यमुना-किनारे के कदम्बों पर चढ़ कर अनेक बार बंशी बज्ञाई 
थी। इसलिए इन्हीं पस्तुश्ों में उत्पन्न होकर उक्त कषि भो रूपष्ण- 
प्रेम की चासनी चाखना चाहता है । 
लड़ुगर 
बसों ब्रज; गोकुल गाँध के ग्वारन; कालिन्दी कूल कदम्ब 


को डारन ! में क्रमशः ब ग पश्योर 'क! का भनुप्रास पत्तंकार है। 
ध्ंतकथा 


ब्रज्रधासी इन्द्र की पूजा किया करते थे। कृष्ण ने उसकी 
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पूजा बन्द करा दी । इस से शअप्रसन्न होकर इन्द्र ने बज फे ऊपर 
घोर जल-चृष्टि की | बज़वासी व्याकुल हुए । तब कृष्ण भगषान 
ने गोघद्धन का अपनी कनिष्ठा अंगुत्ती पर उठा कर वज की रक्ता 
की, निदान इन्द्र हार मान कर बेठ रहा । 


अभ्यास 


नीचे लिखी पद्यों के ग्रथ को पघिविथ प्र्था में लिखी :-- 
या लकुटी अ्रू कामरिया पर राज़ तिहूँ पुर को तजि डारों। 
आठहेँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाइ चराइ बिसारों ॥| 
'रसखानि! कबों इन धाँखिन सों ब्रत़् के बन बाग तड़ाग निह्ारों। 
कोटिक हों कत्तथोत के धाम करोल के कुंजन ऊपर बारों॥ 


' ६--अनु लेख 

अनुल्ेख का साधारण शथधर्थ ' वोलकर लिखाने ' काहे। 
घनुलेख में अध्यापक या दसरा काई आदमी कुछ बोलता जाता 
है आर विद्यार्थी उसे लिखते जाने हैं। याद रखना चाहिए कि 
जो कुछ हम खुनतें हैं घह कान की शक्ति से कम ओर बुद्धि की 
शक्ति से अधिक, समझते हैं। ज़ब हम किसी व्यक्ति को ऐसी 
भाषा बोलत खुनते हैं जिसका हम नहीं ज्ञानते हा ता उसके 
शब्द शोर अत्तर हमें साफ नहीं खुनाई देते इसका कारण यह है 
कि हम उस भाषा को समझते नहीं हैं। इसलिए प्रनुलेख की 
शुद्धि के त्िए यह अधशोश्यक है कि जो कुछ बोलाजा रहा है 
उसे हम समझते हों। इसी की ' इम्ता ' तथा 'इबारत ? भी 
कहते हैं । 


अनुलेख में जो कुछ लिखना होता है उसे पहदत्ते एक वार या 
दो बार पढ़कर खुना दिया जाता है, ताकि विद्यार्थी लेप उसका 


( रे२० ) 


घिषय समझ लें, तब थोड़ा-थोड़ा कर के बोला ज्ञाता है | बोलने 
में इस बात का ध्यान रक्खा जाता हे कि जो शब्द-समृह एक 
यार बोला जांय वह खुसम्बद्ध हो । ओर प्रत्येक शब्द-समूह को 
तीन तीन बार बोत्ता जाय | परन्तु अ्रध्यापकों को चाहिए कि पह 
छात्रों से ग्रनुलेख लिखते समय 'न बोलने! की हिदायत कर दें | 
यदि ऐसा न किया जायगा तो क्कात्र वीच में बोल उठेंगे ओर 
घ्रनुलेख लिखते त्रुटियाँ करेंगे । अनुलेख में बोलने का ढेँग इस 
प्रकार होना चाहिए जेसे निम्नांकित वाक्य में जितने-जितने अंश 
एक बार बोलने चाहिएँ उनके श्रन्त में एक-एक खड़ी त्कीर 
लगी हे-- 

भरत बड़े धर्मात्मा । और द्रढ़ स्वभाव के व्यक्ति थे। उन 
को पशयोध्या लोटने पर। जब रामचन्द्र जी के धन गमन की 
यात | मालूम हुई | तो वह श्रपनी माता केकेयी से। बड़े रुष्ट 
हुए | ओर कहने तगे कि तू । माता नहीं। तू तो सर्पिणी है । 
तेंने तो बिना अपराध के दी । हम सबों का डेस लिया। में भाई 
की गद्दी पर । कदापि न बेटू गा । 

यदि हम यददी घाकय ध्यसम्बद्ध अंशों में इस प्रकार विभाजित 
करें-- 

भरत बड़े | धर्मात्मा ओर दृढ़ | स्थभाष के व्यक्ति थे । उन 
को अयेध्या | लोटने पर जब । रामचन्द्र जी के घन। गमन की 
खात मालूम । हुई तो बह्द अपनी । माता केकेयी से बड़े । 
रुष्ट हुए और कहने लगे कि तू माता। नहीं तू ता सर्पिणी । 
है तेने तो बिना अपराध । के ही हम सबों । को डेस लिया में । 
भाई की गददो । पर कदापि न बेटूंगा। ” तो इस प्रकार प्मर्थ 
का अनर्थ हो जाता हे। बोलने में शुद्धि रखना ध्यध्यापक का 
कार्य है, अतः हम इतना ही कद्द सकते हैं. कि भ्नुल्लेख में छात्रों 
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क्र 


के ध्यान पू्थंक सुनना चाहिए कि कोन से अ्त्तर सस्वर शोर 
कोन से धअस्घर बोले जा रहे हैं ; जेसे---- 

'निरपराध' शब्द में दितीय पग्रत्तर 'र! सरूवर बोल्दा 
जायगा, परस्पर”! शब्द में “स ! की ध्वनि श्स्घर होगो। 
यदि अभ्त्तर-शुद्धि ओर शब्द-शुद्धि का भल्नी प्रकार ज्ञान हा गया 
है ता अनुलेख में तटियां नहीं हें।गी । 

अधश्यास 
१--नीचे लिखे श्रधतरणों में से एक साथ बालह्न जाने वाले 
धंश छॉटों:--- 

( के ) नहों यह गगन-स्पर्शी धाम, 

दीप्रमय रत्नों से अभिराम, 

जहाँ प्रभु ले सकते विश्राम, 
देन्य दुःख छाया यहाँ अपार | 
ध्या गए केस करुणागार || 

( व) श्रीकृष्ण का चरित्र प्यत्यन्त पषित्र और निष्कलंक 

था। वे प्रेमी थे, रसिक थे शोर अपनी मधुर 
मुरत्ती की तान में गोपों, गोपियों ओर गोधों के 
रिफ्ाते थे। दीन, दुर्बलता को सहायता ओर 
दुष्ों का दमन करना तो उनका बचपन से ही 
स्घभाष था । 

वातालाप 

वार्तालाप का साधारण अर्थ ' बातचीत ! करने का हे | 
यदद रचना का एक मुख्य अंग हे। इसके द्वारा भी मनेरंजन 
किया जा सकता है | इसी के द्वारा जटिल से जटिल घिषयों 
के समझता सकते हैं । इसकी रचना के लिए बड़ी शआ्राषवश्यकता 
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होती है | इसका अ्रभिप्राय यह है कि दे चार पाश्रों में परस्पर 

बात-चीत कराकर किसी बात का घर्णगान किया जाए। साहित्य 

की सभी बातों में जेसे गढदप, उपन्यास, नाटक, कहानी या 

प्रहसन आदि में वार्तालाप की श्रावश्यकता होती है । श्रतण्व 

स्वतंत्र रीति से छोटे-छोटे घार्तात्ाप लिखने का ध्यभ्यास 

डालना चाहिये । इसी को श्रंगरेज़ी में [00]0/2ए० कहते हैं । 

गलप की तरह से पघार्तात्लाप में भी पहले शआधार शोर 

कथानक की श्ाधश्यकता होती है। फिर कथानक के पात्रा 

में श्रापस में बात-यीत कराकर सम्पर्ण कथानक के घिषय के 

समकाना पड़ता है। स्थान श्रोर स्थिति को श्ादि में प्रथक 

क्ंकित कर दिया जाता है। इसी प्रकार काई मुख्य घटना 

होती है, तो उसे काष्टक से घेर कर उसी जगह पर भ्रंकित कर 

देते हैं, जहाँ बात-चीत के बीच में धह्द हुई हो । 

नीचे नमूने के लिये एक वार्ताज्ञाप का आधार, कथानक 

भर थोड़ा सा ध्धूरा घार्तालाप दिया जाता है | इसी प्रकार शेष 

छात्रों को करना चाहिए | 

आधार--धिद्या पढ़ने के लाभ । 

कथानक--' कष्ण ' ओोर ' द्वरोपदी ' दो भाई-बहिन हैं। कृष्ण 
द्रौपदी को स्कूल में पढ़ने चलने के त्तिण कहता है । 
द्रोपदी उसे पढ़ने न जाने के लिए कहती है। 
कृष्ण द्रोपदी के पढ़ने की उपयेागिता समझ्ताता है। 
द्ीपदी पढ़ने जाने के लिए तेयार हो ज्ञाती हे । 


वातोलाप-स्थान- 'दोनों के! रहने का घर । 
( ऊष्ण बाद्दर से धझ्याता है ) 


कृष्ण--( गंभोर घाणी से ) द्रोपदी ! द्रोपदी ! 
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( द्रोपदी अआाती हे ) 

द्रोपदी--आ गया भेया ! क्यों शमी से पढ़ने चलते हे। ? 

क्ृष४--चले। चलें, दस बज गए, वहाँ स्कूल खुत्त गया होगा । 

द्रोपदी--झरे | भेया, पढ़ लिख के क्‍या होगा। चले माँई फे 
घर चलें | सुना है कल पघद्ठ राजमह्ठल से पाई हैं। एक 
दिन पढ़ना न हुआ तो न सही ! 

क्रष्ण--हाँ, तुम्हारी दृष्टि से न सही | में पढ़ने में नागा करना 
पाए समभता हूँ । 

द्रापदी--( हंस कर ' पाप ! 

रृष्ण--हाँ पाप ! तुम्हें सन्‍्देद्द है ? 

द्रोपदी--क्या बात है! एक दिन न पढ़ने से पाप | यह भी 
कया रामायण का पाठ है गया | 

कृष्ण--व्या बच्चों की सी बातें करती हो ? यद्द नित्य पढ़ने का ही 
परिशाम है कि तुम अपने यहाँ कितने ही घकील, कितने 
ही डाक्टर ओर कितने ही सरकारी नोकर देखती हो? 
क्या तुम्हारे भी घर में काई ऐसा शादमो है? तुम्हारे 
यहाँ ता सब मूर्ख ध्योर धन-होन ही दिखलाई देते हैं। 

द्रापदी-श्योौर तुम ? 

कृष्ण-में ? देखतो नहीं ? तुम्हारा तरह में सूख नहीं! में 
प्रति दिन पढ़ने जाता हैं । चिट्ठी-पत्री लिख लेता हैँ, कड़े 
से कड़ा सवातत निकाल सकता हूँ | इतने दिन हो गये, 
स्कूल से नागा तो क्‍या, कभी स्कूल-समय में छुट्टी भी 
नहों लेता हूँ। यहाँ तक जितनी परीत्षा हुई हैं उन 
सब में तो प्रथम श्रेणी में पास हुआ हैं। तुमका तो 
काला अत्तर भेंस बराबर हे! क्‍यों न ? 
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द्रोपदी-पअरे भाई ! यह सब जे! तुम कहते हों, ठीक हे परन्तु 
इसकी इतना क्‍यों बढ़ाते हो कि पास हो गया, हत्या हो 
गई जमीन फट गई, आसमान टूट पड़ा । 


कृष्ण -- तुम्हारे ता दिमाग़ में गांबर भरा हे | तुम्हारी ध्यक्त तो 
चरने गई है| पढ़ने के सम्बन्ध में एक दिन का ध्यालस्य 
जे हानि पहुँचाता है, वह दस दिन के पढ़ने से भो 
पूरा नहीं हाता है। उसके नियम में अन्तर डालना, 
घास्तव में पिद्या की दृत्या करना, तुम्हारी द्वष्टि में पाप 
नहीं ? मेरी अकल तो यह कहती है कि अधिया जीघपन 
ही संसार का सब से बड़ा नरक है। उस नरक में 
मोंकने धात्ता काम तुम्हारी द्वष्टि में पाप नहीं । 

द्रोपदी-हाँ, यह ता ठीक है। क्या पघिद्या ऐसी घस्तु है? क्‍या 
यही जीवन के अच्छा बनाने घाली है ? 

रृष्ण--हाँ विद्या ही मनुष्य जीवन का अलंकार है । इसी की महिमा 
से मनुष्य संसार में आदरणीय होते हैं। इसी से मनुष्य 
ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुँचते हैं। विद्या ही जीवन को 
गोरघशाली बनाती है। घपिद्या धन की समानता संसार 
में कोई धन नहीं कर सकता । इसको केाई ले नहीं सकता, 
छीन नहीं सकता। यह पेसा प्यपूर्ष धन है जे व्यय 
करने से दिन दूना रात चोगुना बढ़ता है । 

| ( पूर्ण ) 

इस प्रकार वारतांत्वाप दोनों ही प्रकार की घटनाओं पर 

चाहे वह कादपनिक हैं चाहे वह सत्य हों भी प्रकार रचा 

जा सकता है। वार्तात्ताप की रचना में पग्नलिखित बातों 

पर ध्यान देना चाहिए :-- 
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( के ) वार्तात्ताप »ी बातों में सुसम्बहता तथा स्थाभाविकता 
हा, मानो घद्द सचमुच हुई हों | उनमें कृत्रिमता का चिह्न 
भी नहों। 

( ख ) भाषा सरत्त हो, जे जन साधारण की बोली हे, जे 
सरत्तता से सममझ्मी जा सके । 

(ग ) बातें संत्तेप में हैं, श्रशथ्विक लम्बी व्याख्यान के रूप में न 
होनी चाहिएँ । 

( घर ) पघार्ताज्षाप से वे बातें साफ-साफ़ प्रकूट हो जायें जिनको 
सेखक समम्काना तथा प्रकट करना चाहता है । 

( ऊः ) वार्तालाप में पात्रों की स्थिति, उनका कोई काम या भाघ-- 
हँसना. क्रोध करना गादि पात्र के नाम के सामने केष्टक 

में बंद करके अंकित कर देना चाहिए । 


अभ्याप्त 


१--वाता ताप करने की श्रावश्यकता किस प्रकार की ग्चनाध्षों 
में पड़ती है ? 

२-चार्ताज्ञाप-रचना में किन-किन बातां का ध्यान रखना 
ध्रावएश्यक हे अआमौर क्यों ? 


३--चार्तालाप में ध्राधार श्यौर कथानक की क्यों शआपश्यकता 
होती है ? 

४--निम्नांकित शआधारों पर पार्ताताप की रचना करो, जे बड़ा 
सरस, सरल तथा राचक हो | 
(के ) सत्य बालना । 
( ख ) इतिहास पढ़ने से लाभ । 
( गे ) व्यायाम करने से लाभ । 


सातवाँ अध्याय 


पत्रलेखन 


पत्र-लेखन रचना का मुख्य ध्यंग है । यह हमारी नित्य-प्रति 
की ग्याघश्यकता है | इनसे हमारा बहुत काम चलता है| लेख, 
निबन्ध ओर पुस्तकादि लिखने पाले की संख्या तो परिमित 
होती है; किन्तु प्रायः पत्र लिखाने लिखने का काम तो समाज 
के हर एक सभासद को पड़ता ही है | पत्रों के द्वारा हम घर बेटे 
मित्रों श्रोर सम्बन्धियों से बात करते हैं, बड़े-से-बड़े व्यापार 
चलाते हैं ओर जीवन के अनेक प्रयेजने का सिद्ध करते हैं। 
पत्रों के ही द्वारा हम किसी की पूछी हुई बातों का उत्तर दे 
सकते हैं। पत्रों में कामकाजी साधारण बातों से लेकर बड़े 
बड़े ऐतिहासिक, दाशनिक, सामाजिक भ्योर नेतिक घिषयोां का 
उब्लेख करना पड़ता है। त्वडके लिखना-एढ़ना सीखते ही सबसे 
प्रथम पत्र लिखना सोखना चाहते हैं। इससे यह न समझना 
चाहिए कि पत्र लिखना बितलकुतल्व उस श्रेणी की रचना है, जे। 
प्रारस्भिक शिक्ता पाने पाले लड़कों को ही सीखना चाहिए । 
पत्र लिखना जितना सरल है उतना ही कठिन भी है। उच्च 
श्रेणी के पत्र योग्य तेखक ही लिख सकते हैं, उन्हें निबन्ध-रचना 
के सम्पूर्ण नियमें की जानकारी श्रावश्यक है | चाहे तो पत्र 
निज्ञी हैं। या चाहे ब्यावसायिक हैं, ये पत्रों के दो भेद हैं। पत्र 
में सोछ्ठव, गोरघ ध्यथवा गम्भीरता पेदा करने के त्विए रचना 
के पद्दले लिखे दोनों गुण श्राकषेण पश्यौर स्पष्टता का सदा 
ध्यान रखना चाहिएप। पन्नों की साधारण योग्यता तो हर एक 
भ्त्तराभ्यासी के लिए अपेत्तित है, अतप्थव मुख्य बातों का 
उदलेख किया जाता है| 
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१--पत्र-सम्बन्धी शिष्टाचार श्र्थात्‌ सभ्यता । 

२--म्ुख्य घिषय । 

(१) शिशवचार के लिए यह देखना चाहिए कि हम जिनके पत्र 
लिख रहे हैं घड मान्य, पूज्य, सम्बन्धी, श्रात्मीय था परि- 
चित हैं। प्रचलित नियमानुसार उनके लिए बेसी हो 
प्रशस्ति ( सरनामा ) लिखना चाहिए। 

(२) हिन्दी में पत्र लिग्बने की दो रीतियाँ प्रचलित हैं :-- 

( क ) पुरानी रीति ( ख्व ) नई रीति | 
दोनों प्रकार की पुरानी ध्यथषा नई प्रणात्तियों में निम्नांकित 
बातों का उल्लेख श्रधएश्य ही था ज्ञाता है जैसे :--- 

(१ ) पत्र-लेखक कोन हे ? 

(२ ) पत्र किस स्थान से लिखता है ? 

(३ ) पत्र किस का लिखता है ? 

(४ ) जिसका पत्र लिखता हे घह कहाँ रहता है ? 

(४ ) पत्र कब लिखा गया ? 

( ६ ) कुछ प्रारम्भिक शिष्टाचार के सम्बेधन के शब्द जिसे 
प्रणस्ति ( सरनामा ) कहते हें । 

( ७ ) हात्त । 

(८) कुछ समाप्ति पर शिष्टाचार पृथक घिदा के शब्द । 

(६ ) पत्र पहुँचने का पता । 
पुराने ढंग के व्यापारी, जर्मोदार, पशिडत तथा शभ्रन्य लोग 

अरब भी पुरानी प्रथा के अनुसार पत्र लिखते हैं शोर नये विचार 

के लोग नये ढंग से शित्ता पाये हुए अथवा उनसे सम्पक रखने 
धाले-नवीन परिपाटी से पश्र लिखते हैं। इस प्रणाली के पत्रों 
में मिति और हाल का छोड़कर सभो बातें पत्र के आदि में सर- 
नामे में लिख दी जाती हैं | प्रशस्ति के बाद हाल भ्ोर ध्न्‍्त में 


( रेशे८ष ) 


* इति शुभम्‌ ' लिखकर मिति लिखी जाती है। बहुधा प्रशस्ति 
में शिष्टाचार के शब्दों की भरमार रहतो है। अब श्रथिकांश 
इस प्रणात्ती के पत्रों का प्रचार कम होता ज्ञा रहा है। किन्तु 
फिर भी इनका प्रचार कुछ न कुछ है ही । नये ढंग के पत्रों में 
प्रशस्ति बहुत थे।डी होती है और तुरन्त मतलब की बातें प्रारम्भ 
कर दी जाता हैं | ग्राजकत्त इसी का प्रधिक प्रचार हो गया हे 
घोर होता जा रहा है । 

पुरानो प्रथा के सरनामें इस प्रकार के होते हैं :-- 

सब से पहले किसी देवता या इश्वर के नाम लिखते हैं जे से :--- 

श्री ऊप्णायनमः, रामायनमः। बड़े का सिद्ध श्री सर्वोप्मा 
विराजमान सकल गुण निधान श्रो “शुभ स्थान **' 
याग्य लिग्वो'"***“*' “की नमस्कौोर, प्रणाम, दरडुघत 
( ग्रादि प्रशाम घायी शब्द ) | 


नाम से पहित्ने पदवी, श्रवस्था, येग्यता अथषा केदल 
सम्मान के लिए ' घिद्यानिधि ' 'धयावद्व', “ परम प्रतापान्वित !, 
' घिद्ददृवृन्द-शिरेमणि ! ध्यादि एक घा कई विशेषण शोर जोड़ 
देते हैं । 
पुरानी प्रथा में नाम के साथ श्री-श्री लिखने की भी प्रथा 
हे । घ्तलग-अत्तग न लिख एकबार ' श्री' लिखकर उसके ध्यागे 
ज्ञितनी श्री लिखनी हों उतने का अंक बना देते हैं; जेसे :-- 
श्री७। 
श्री लिखने का नियम यह हे गुरु का ६, बड़ों के ५, शन्न को 
४, मित्र शोर बराबर तात्तों को ३ सेघक का २ शोर स्त्री का १। 
“घ्त्र कुशलम तन्नास्तु ' अथवा '“ खझापको रूपा से ', 'भगषान्‌ 
श्री ऊष्ण चन्द्र आनन्द-कन्द की कृपा से !, श्री गंगा जी की रूपा 
', यहाँ कुशल है !*“* “आप की कुशल सदेव चाहते 


( २२५६ ) 


हैं** “लिखकर ' झागे समाचार यह हे', अथवा समाचार 
एक बाँचना जी *, ध्न्‍न्त में पत्र शीघ्र भेजिये , “ उत्तर दीजिये ', 
तया शुभम्मूयात, 'इतिशुभम' शुभमस्तु और तिथि। 
क्ोटों ओर बरावर पाल्तों का 'सिद्ध श्री ' की जगह 'स्वस्ति 
श्री ' तथा प्रणाम को जगह 'श्ाशीर्घाद ' “ग्राशीष ', जे रामजी 
को , जे श्रोकृष्ण जी की , ' जे गंगाजी .” 'राम-राम! तथा 
“परम पिता परमात्मा से? शञ्ादि लिखते हैं । 
नीचे पुराने ढंग के पत्र का एक पूर्ण उदाहरण दिया 
ज्ञाता हे $--- 
स्वति श्रो श्री श्री सवेपमान विराजमान योग्य सकल गुण 
निधान! पिद्ददृवन्द शिरामणि मित्रवर श्रीमान्‌ पंडित शिषप्रकाश 
गागरा निवासी के ज्वाल्ाप्रसाद का सदरबन से नमस्कार प्राप्त 
हो। अन्र कुशल तन्नास्तु। आप का कृपा पत्रप्राप्त हुग्रा, समाचार 
जाना गया | चिरंजीव उमाशंकर के पुत्र-जन्म के शुभ संघाद से 
मन के विशेष आनन्द हुआ ध्याशा है, ऐसे ही अपने त्नोगों के 
कुशल वृत्त से खूच्चित करने की कृपा करते रहेंगे। श्री चाचाजी 
से दहृशारा दगडघत्‌ प्रणाम यथा येग्य कहना । इति शुभम। 
( मिति क्वार सुदी पश्चमी, संचघत्‌ १६६२ घि० ) 
नई प्रणाली के पत्रों में पाँच अंश द्वाते हैं :-- 
( १ ) स्थान लिखने वात्ते का। 
(२ ) तिथि या तारीख | 
(३ ) प्रशस्ति । 
(४ ) हाल । 
(५) समाप्ति । 


इन सब के लिखने फे लिए शप्लग-शलग निश्चित स्थान 
होते हैं । 


( २३० ) 


बड़ीं कोा--'महामहिम , 'पूज्यपाद ,” 'पूज्य चरणेषु ,' मान्यघर , 
प्रहा-मान्यवर ,! 'श्रद्धास्पद ,” श्री चरणेषु ,' “प्रशस्ति में 
लिखकर भ्रन्त में ' कृपापात्र ,' ध्रणत ,' 'दास , 'सेघक,! 
'द््शनाभिलाषो , 'कृपेषी,' 'स्नेह-माजन' आदि लिखकर 
ध्रपना नाम लिख देते हैं । 


बराबर वाले कै--व्रियवर,' 'प्रियबन्चु, “प्रियमित्र,' “विद्यार्थी 
ज्ञी,' शर्मा ज्ञो,' श्रादि उपनाम भो नीचे लिख देते हैं, कोई- 
केाई नाप भी प्रियवर रामसिंद्द जो भी लिख देते हैं । 

नीचे आपका मित्र, 'स्नेही,' या केघत्त ग्रपका या 

'भषदोय' लिखकर श्रपना नाम लिख देते हैं । 

कोटों कोा--'चिरंज्ञीष,' स्नेहास्पद,' आयुष्मान्‌, आयादि लिखकर 
ध्रन्त में 'हितेषो,' शुभ चिन्तक,! भादि शब्द लिखते हैं ।' 

ख्री अपने पति का--प्राग पति. 'प्राणाधार, प्राणनाथ, प्राण 
बलुम ग्रादि पद लिखकर नीचे केघत्त 'दासी, 'सेघिका,/ 
प्रादि लिखती है | 

सरनामा के पालछ्ते-यदि पत्र का उत्तर देना हो तो आपका पत्र 
मिल्ला, आनन्द हुआ । प्मापका पत्र पढ़कर प्ानन्द 
हुआ !। पत्र पढ़ते ही श्राँखों से शआानन्दाध्रुओं की धारा 
बह निकली । यदि कोई भ्राश्चवय की बात हो तो “पत्र 
पढ़ते ही दंग रह गया | प्माश्यय का पाराघार न रहा । 
कोर यदि कुछ चिन्ता-जनक या दुःखद बात हुई तो ' पत्र 
के पढ़ ऋर बड़ो चिन्ता हुई । दुःख का पाराघार न रहा, 
बहुत दुःख हुआ! थआरादि त्विखऋर पत्र के घिषय से धाकय 
रचना को मिला देते हैं । 

पत्र साफ-पताफ शओर सुन्दर पअत्तरों में लिखना चाहिए । 


उदाहरण ६-- 


(१) स्थान 
(२) तिथि 


(३) प्रणस्त 


५ ७) द्वात्त 


( ५ )समाप्ति 


। 
] 
| 
। 
| 


( २३१ ) 


नई प्रथा के पत्रों का ढाँचा 


पत्र पिता के नाम 
शो३्म्‌ 
ध्यागरा, 
$ ध्यक्ट्बर सन्‌ ११३४५ ई०। 
प्रज्यपाद पिताजी ! 
सेरगा छ्ना | 


आप की कृपा से कुशत्त पूधक शा पहुँचा । 
यहाँ पर मझे पंशित लगखजराज़ का काई पता नहीं 
त्वगा । इश्व कऋारणा में हाटल में ठहरा हुप्म हैँ । 

तगीख € शअक्टूबर का स्कूल खुत्त जाएगा, 
ध्याशा है स्कूल में भर्ती हो जाऊँगा। शोर 
बरोडिड़ में जगह भो पिलत जायगी। यदि घहाँ 
किसी तरह से जगह न मिल्ती ता स्कूल के 
पास ही मकान तलाश कर लगा । 


स्कूल में भर्ती होने के बाद ग्यागे फिर 
लिख्‌गा | कृपा करके पत्रोत्तर शीघ्र दीजिएगा । 
चलि० भाई, बहिन को प्यार झोर माताजी को 


( चरण छूना पहुँचे । इति । 


अआरापका 
ध्ाज्ञाकारी पुत्र 
ज्वाला प्रसाद' 


( २३२ ) 
पत्र मित्र के नाम 
ोग्म 
प्रयाग, 

४ नघम्बर, सन ३५ हे० 

प्रियघर प्रभू ! 
तुम्हारा पत्र ध्राया | पढ़कर श्पार हे इआ। | परन्तु तुम्हारे 
सि० शिब्बीमत्त का रुष्ट होकर चत्ता जाना पढ़कर बहुत रंज 
हुआ्आ | खेर, यह बात अच्छी हुई कि तुम श्पनी जमींदारी का मुक- 
दमा जीत गये। चल्ता अच्छा है कि अब तुम्हें सब प्रकार शांति है। 
तुमने मेरे आने के लिये लिखा है। में तुम्हारे यहाँ दिघाली 
की छुट्टियों में ध्वया सकता हूँ, इससे पहले मेरा श्याना कदापि नहीं 
हो सकता | कोई दस दिन हुए हेंगे पिता जी के पास से मेरे 
पास एक पत्र आया था, उसमें उन्होंने तुम्हारे त्विए आशीर्षाद 
लिखा था प्योर तुम्हारा सब हाल पूछा था | उसका मेंने ध्मभी 


केाई उत्तर नहीं दिया। अब में उनका लिख दूँगा। पत्र का 
उत्तर देना । इति | 


तुम्हारा, 
एयामाचरण 
नीचे प्रशस्ति ओर समाप्ति के कुछ शब्द दिये जाते हैं :-- 
त्तेख्य प्रशस्ति समाप्ति 
गुरु श्री मान्यचर ध्रापका दास 
पृज्यतम धापका चरण सेघक 


श्रद्धास्पद भापका प्राज्ञाकारी 


( रहे३े ) 


पिता मान्यघर घापका ध्याजक्षाकारी 
पूज्यतम ध्यापका प्रियपुत्र 
फूफा परम मान्य भंवदीय सेघक 
मामा आभादि महानुभाष 5 १5 
बड़ा भाई पूज्यबर श्राता जी ध्यापका स्नेह भाजन 
स्घामी प्रभुघर धघापका दास 
स्वामिघर शापका सेवक 
मद्दानुभाघष रे ५ 
पति प्रिय प्राणनाथ सापकी दासो, 
श्री आ्मायपुन्र 
प्राणे श्घर ध्यापकी सेधिका, 
प्राणधन धापकी (नॉम) 
जीवनधन धस्रापकी धनुगामिनी 
हृद्य-धन शापकी प्यारो 
प्राणाधार धघापकी टहलिनी 
प्रतिष्ठा में बड़ा मान्यघर ध्यापका कृपाभिलाषी, 
»  ऊँपाकाक्ती 
१» कछेपा पात्र 
शिष्य झायुष्मान्‌ (नाम) | तुम्हारा हितेषी : 
मिस ५»  शुभचिन्तक, 
पुत्र प्रियवत्स (नाम) 


चिरज्जीधी (नाम) [ त॒म्दारा हितेच्छ, 
छोटा भाई चिरज्जीपी (नाम) 


प्रिय (नाम) 
नोकर प्रिय (नाम) ध्यापका या तुम्द्दारा, 
र० २०---१ ६ 


। तुम्ददारा प्रिय श्राता, 


( २३७ ) 


स्त्री प्राण प्रिये तुम्दारा प्रभिन्न, 
प्राणेश्ध रो जीवन धन, 
प्राणवदल मे प्राणेश्धर, 
प्यारी तुम्हारा प्रेमी या स्नेद्दी 
प्रतिष्ठा में छोटा प्रिय महाशय ध्रापका शुभचिन्तक, 
मित्र प्रिय मित्र 
सुहद्वर ध्रापका प्रिय मित्र 
प्रिय 
दुकानदार श्रीयुत |; भषदीय, 
महाशयजी 
राज़ सम्बन्धी | मान्यवर प्रार्थी 
्धिकारी 6 मद्ठाशय सेघक 
निमन्त्रण में श्रीयुत कृपा भिलाषी 
श्रोमान्‌ पघिनयी 
परम प्रिय महाशय दशनाकात्ती 
श्रीमानयघर 
पता लिखना 


'पता-लिखना! पत्र क्लेखन कला का मुख्य अंग है। यों तो 
कुल पत्र ही स्पष्ट भोर सुन्दर अत्तरों में त्विखना चाहिए; परन्तु पता 
लिखने में बड़ी साथधानी रखनी चाहिए । पत्र लिख कर लिफ़ाफे 
में बन्द कर देते हैं शोर ल्िफाफे के ऊपर स्पष्ट पअत्तरों में ठीक 
रीति से पता लिखते हैं। पुराने ढँग के लेग पत्र के ऊपर भी 
बहुत बड़ा सरनामा लिख देते हैं । नाम के साथ पदघी शझादि के 
घतिरिक्त ओर कुछ न लिखना चाहिप्‌। नाम के नीचे स्थान 
लिखे। । यदि पत्र डाँक से भेजना हे। ता डाकखाना ओर ज़िल्ता 


( २३४ ) 


भी द्ोना आाघश्यक है | यदि कार्ड पर खुला हुशआ पत्र हो तो 
उस के पीछे पतो लिखना चाहिये । 





पता +- 
उदाहरण ( १) 
कक सेघा में-- ष 
प्रेषक-- 
श्रीयुत्‌ बा० श्यामलाल जी गुप्ता, 
पएन० ध्यार० रुतेल ! 
| ए० ए०, पएुत्त-पुत्त० बी०, पएत्त० टी०५ 
के 
व्रतन [| हेडमास्टर 
; गै० प० धी० हा 
बाग | डी० ए हाईस्कूल, 
धऋागरा | 








उदाहरण ( २ ) 


हल 
द प्रेषिका-- ) श्रीमतों कृष्णा देवी 'पमार! 
सुशीला | हेड भ्रध्यापिका, 
कचेददरी घाट, नामंल स्कूल, 
| बरेली । 


धआगरा । 


( रे३े६ ) 
मुख्य विषय 


पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें 


(१) यदि पत्र में उत्तर लिखना है तो आये हुए पत्र को पढ़ो झोर 
उत्तर देने येग्य बात शलग एक काग़ज़ पर लिख लेनी 
चाहिये । 

(२) पत्र में जो कुछ तुम्हें अपनी तरफ से लिखना है, उसे भी 
एक काग़ज्ञ पर लिख लेना चाहिये। 

(३) फिर एक-एक बात को प्रथक्‌-पृथक्‌ परिच्छेदों में पूरो 
लिखना चाहिए | 

( ४ ) पत्र भ्रधिक लम्बा न होना चाहिये। 

(५४ ) पत्र की भाषा रुपष्ट और मधुर होनी चाहिये। 

( ६ ) पत्र में वद्दी घाताघरण की स्थाभाधिकता हो जो तुम्द्दारी 
बात-चीत में होती हे । 

( ७ ) पत्र समाप्त करने से पहिल्ले आपने संकेतों ओर पत्र को 
मिलालो | कोई आपश्यक बात छूट गई हो उसे पूरा कर 
लो । फिर उचित शब्दों के साथ उसे समाप्त करो । 

(८ ) पत्र में कोई कद्दानी, निबन्ध या उपदेश लिखना हो तो उसे 
इस तरह मिलाओ जिससे यह न जान पड़े कि यह व्यथ 
ही झाडम्बर लाद दिया हैे। इनके लिखने में क्रम बद्धता 
होनी चाहिये । 

(६ ) पन्न किसी के ऊपर लिखघाया है तो उसे नियमानुसार 
पूरा करो । यदि कोई उससे उपदेश, नीति या सार निकलता 
हो, उसे फिर इन शब्दों के साथ “' सारांश यह है ! “ भाष 
यह है ? “ तात्पर्य यह हे ” लिखकर फिर उस पर ध्यान क्ते 


( २३७ ) 


जाओ जिसको पत्र लिख रहे हो । फिर उचित रीति से पत्र 
की समाप्त कर दो । 


अभ्यास 


१--पअपने छोटे भाई का एक पत्र लिखों ओर बताशो कि ज्ुआ 
खेलना बुरा है । 

२--अ्रपने बड़े भाई को पत्र लिखों और खर्च माँगो शोर यद्द भी 
बताओ कि तुम के खच्े की क्यों धआ्रावश्यकता पडी ? 

३-पतन्न लिखने की ध्याज कल कितनी शेत्रियाँ प्रचलित हैं? 
प्रत्येक का स्पष्ट समम्राशो । 

४--अपने पिता का पक पतन्न लिखे जिसमें परोत्ता में पास दो 
जाने की चर्चा हो । 


पुरानी प्रथा के पत्रों के नमृने 
( १ ) गुरु का 


सिद्धि श्री & सकल शुभ गुणालंकृत घिहद्द॒द्द शिरोमणि 
शुभस्थान पनवाडी विराजमान श्री गुरुदेध चरण कमलों की 
ध्यागरे से शिष्याधम पघिनयी श्यामत्ताल का खाष्टांग प्रणाम 
पहुँचे । यहाँ प्रापकी दया से सब कुशल है, आपकी कुशलन-त्तेम 
सदा परमेश्वर से चाहता हैँ | श्रीमान ने जो रूपा पत्रद्वारा इस 
सेवक को शभ्राज्ञा दी कि तुम दशहरे की छुट्टियों में मेरे पास हो 
जाओ । इससे में लाचार हूँ क्योंकि दशद्दरे की छुट्टियों में मेरा 
ध्याना नहीं हा सकता | इन छुट्टियों में में लड़की के लिए लड़का 
तलाश करने जा रहा हूँ | इससे में दिवाली की छुट्टियों में आप 
के पास ज़रूर-ज़रूर आऊँगा। कामकाज चिट्टी पन्नी देना और 


( रेशे८प ) 


कृपा दृष्टि रखिएगा । झोर श्रीमती माता जी से मेरा चरण छूना 
कहिपुगा। इति शुभम्‌ | मिती कार्तिक बदी ५, संवत्त्‌ १६९२ वि० 


सेघा में :-- कल 
टि्‌ 


श्रीमान पंडित गोरी प्रसाद शर्मा 
गाँव पनवा डी 

डा० खा० प्यछुनेरा 

ज़िल्दा-आगरा 











(२ ) प्रतिष्ठा में बड़े को 


सिद्धि श्री उन्नाव शुभस्थान सघंगुणालंक्ृत मान्यधर पंडित 
होशियार सिंध को शआागरे से कपाराम का नमस्ते पहुँचे। दोनों 
घ्योर इेश्वर कुशल करें । पक घिषय में आपके कुछ कण देता 
हूँ । ग्राशा है कि श्राप कृपा करके मेरे त्िए डसका उद्योग करेंगे । 
ध्परंच ध्राप दो महीने के अन्दर मेरे लिये चार श्रादमियों का 
एक पास जो श्ागरे से सेतुबंद रामेश्वर तक हो, लेकर भेज 
दीजिए। में आप का बड़ा कृतज्ञ हूँगा | पत्र का उत्तर दीजिए। 
इति | मिती कातिक खुदो १२, संघत्‌ १६६२ घि० । 

ओम मी कट जि िकर छह जप 2# कम कतार लक बज 
टिकट 
सेवा में :-- 

बाबू होशियार सिह जी शर्मा, 
देड गुडस कक, 
रलपे स्टेशन उन्नाप, 
ज़िला उचन्नाघ 
(79. [. 8. ) 





( २३६ ) 


छोटों के नाम पत्र 
( ३ ) शिष्य को 


स्पति श्री १ शआगरा शुभ स्थाने सघ शुभलतक्तण युक्त 
चिरंजीवी श्री राजेन्द्रप्साद येग्य लिखी मेरठ से द्वारिका 
प्रसाद का ध्ाशीर्षाद बाँचना । यहाँ सब श्रानन्द है, श्री 
भगघषान तुमका चिरायु करें। तुम्हारा श्आानन्ददायक पत्र बहुत 
दिन से नहीं शआ्राया, चित को चिन्ता है| उचित है कि शीघ्र 
ध्पना कुशल-चुतांत त्विख भेजो | ध्परंच हाल यह है कि तुम्हारे 
पिता जी ने आने का कहा था न मालूम क्यों नहीं आये | उनकी 
मेरे पास ज़रूर ही भेजना क्योंकि उनकी मुझे बहुत याद पाती 
है | अधिक क्‍या लिखें, पत्र का उत्तर देना। शुभम्‌। मिती 
ध्रगहन बदी ४, संघत्‌ १६६२ घि० । 


मिल्ले :-- टि्किट 
राजेन्द्रप्रसाद शर्मा, 
घिद्यार्थी कस ९, 
सज्जोन्स हाई स्कूल, 
ज़िला ध्मागरा ( यू० पी० ) 


नई प्रथा के पत्रों के नमृने 
पत्र गुरु को 
नमक मंडी, झागरा । 


जून ५ सन्‌ ६६३४ ६० । 
श्रीमान मान्यचर गुछजी, सादर प्रणाम | 


ध्राज़ ल्याप का पत्र पाकर हर्षित हुआ । चिरंलीधो 





( २४० ) 


गोरोशंकर के यज्ञापपषीत में शझ्ाने का यथाशक्ति उद्योग 
करूंगा | 

ध्याप का दास, 

बाल्लेश्वर प्रसाद 





?087] (६) पिंक 











सेघा में :--- 

पंडित शोभाराम जी, 
कायर्थ बाड़ा 

मेरठ यू० पी० 


मित्र को 


कानपुर 

मिशत्रधर--बन्दे २५ सितम्बर ३४ इई० 

धाप तो ऐेसी खर्राटे की नींद साए कि पत्रों की कानों 
पर भुनभुनाहट भी न मालूम पड़ी । दो-तीन पत्र भेज चुका, 
किन्तु आपने तो कुम्भकण की तरह छः महीने की रात कर दी 
कि कानों पर ढोल बनते ही रहे | पेसा नहीं हे तो क्या झाप 
मुझसे अप्रसन्न है गए या भाभो जी ने पत्नात्तर के लिये भी 
मनाई कर दी श्रोर या श्रापको हम जेसे धनावश्यक व्यक्तियों 
के पत्र लिखने के क्षिण समय ही नहीं मिलता । भाई ज्षमा करना 
शोर भाभी जी से भी मेरो और से ज्ञमा याचना कर ल्लेना। 

यहाँ तो काई नई बात नहीं हुई शोर जे कुछ भी थी 


( रे ) 


पहले के पत्रों में त्िख चुका | ध्यब शाप अपने शहर के समायार 
लिखना | पत्नोत्तर शीघ्र दी देना । 


ग्रापका-प्रभिन्न 
गणेश बिद्दारी 


सेघा में :-- ट्किट 
पांकर सहाय शर्मा, 
८/० हरिदेव शास्त्री, 
मोहन भघन मोदिनी रोड, 
लादहदोर 





मित्र को ( उत्तर ) 
लाहोर 


२७ सितम्बर 
मिच्चर ! 
खूब व्यंग किया । यहाँ तक कह डाला कि ' भाभी जी 
से त्तमा याचना कर लेना ' पत्र में ता,भ्रब क्या लिखें। में एक 
खास काम-बस कानपुर आही रहा हैं।घहाँ जितने आपने 
पत्र भेजे हैं उतने ही दिन ठद्दर कर आपकी नाक में दम कर 
दूँगा । बस | 


शध्रापका--अभिन्न मित्र 
गंकर सद्दाय शर्मा 


( २७२ ) 
प्राथना पत्र 


सेचा में, 
प्रिन्सिपल महोदय आयु्षंदिक कालेज 
बनारस हिन्दू यूनीवसिटी 

पाननीय, बनारस 

सेवा में सघिनय निवेदन हैं कि में आपके काल्तेज में 
प्रषिष्ठ होना चाहता हूँ | उसके लिये किस बात की जरूरते हैं 
ध्ोर पहाँ के नियमादि क्‍या हैं। में इन सब बातों से झनभिक्ष हूँ। 
ऐसी श्रवस्था में कया आप मेरे पास अपने विद्यालय की नियमा- 
बत्ती भेजने की दया करेंगे। 


इसके लिये में आपका बड़ा कृतज्ष हेऊँगा। 
घधापका ध्राक्षाकारी 
ताः---१-५-३४ इई० दयाशंकर शर्मा 
शीतल घार 
प्रयाग 


उपयुक्त प्रार्थना पत्र का उत्तर 
काशी हिन्दू पिश्वषिद्यालय 
शायुधंद कालेज 


पत्र संखया--१४३ ता० १३-४-३४ हई० 
महाणय, 
धझाप का पत्र सं०" -" “ता० ५४-१-३५ का यथा समय 


प्राप्त हुआ | उत्तर में खूचित हे कि।£]) भेजने पर यहाँ की 
नियमाघली मिल सकती है । 


( शेढ३े ) 


कालेज प्रति धर्ष ६ जुलाई का खुलता है। प्रवेश होने के 
लिए घिद्यार्थी के चरित्र तथा परीक्षा संबन्धी प्रमाण पत्र साथ 
तलाना चाहिए । 
भधषदीय :-- 
रामाशंकर 
ध्यध्यत्त 


ट्किट 





पं० दयाशंकर शर्मा 
शीतल घाट 
प्रयाग 


( यू० पो० ) 


(५ ) छुट्टी के लिये प्राथना पत्र 


(क) 
सेचा में, 
प्रधानाध्यापक 
डी० प॒० घी० हाईस्कूल 
लाहोर 


ध्रोमान जी, 

निवेदन यह है कि सेोमघार ता० ८-६-३४ को मेरे भाई 
का घिघाह होना निश्चित हुआ है। बरात दिल्ली जायगी। 
डसके जाने का समय रघिधार के १२ बज्ञे की देदही एक्सप्रेंस से 
नियत है। बरात में मेरा भी जाना पझनियाय है क्योंकि पिता 


( २४७४ ) 


जी की ऐसी ही पधाज्षा हे। ऐसी पअधघस्था में में सेामघार, 
मंगलवार, बुधघार प्र्थात्‌ ता० ८५, £, १० को स्कूल में 
उपस्थित न हो सकेगा | झ्राशा है इन दिनें की मेरी छुट्टी 
स्थीकार करके आप मुझे ध्यभारी बनायेंगे | 


धापका शभ्ाज्ञाकारी शिष्य-- 


ता० ६--६---३४ ई० रामनाथ 
कनत्ता ८शष्य 
(सख्र) 
सेवा में, 
प्रधानाध्यापक 
डी० प्‌० घो० हाईस्कूल 
लाहौर 

मान्यघर जी, 


निवेदन यह है कि रामनाथ, आपके स्कूल की कत्ता ८ ध्म 
का विद्यार्थी अचानक ही श्माज भ्रस्पस्थ हो गया हे। पेसी 
ध्यचस्था में घद्द ग्राज ता० ८५-९-३४ को स्कूल में उपस्थित 
नहों हो सकता। कृपा कर श्वाज़ के दिन की उसकी छुट्टी 
स्वीकृत कर दीजिये | कष्ट के लिये धन्यघाद ! 


भधवदीय-- 
ता० ८ सितम्बर ३४ हई० रमाशंकर शअमप्लिद्दोत्री 
( ्रभिभाषक रामनाथ कज्ञा ८ ) 


( २४५ ) 


व्यावसायिक पत्र 


(के) 
जैन-प्रेस; आगरा ता० ८ प्यक्टूबर सन्‌ १६३५ ई० 
सं० १७४० श्रीयुत मेनेज़र महोदय, 


इयाम-काशी प्रेस, मथुरा । 
प्रिय महाशय, 
श्राप का कृपा पत्र सं० २३४५ ता० * श्क्ट्रबर, सन्‌ १६३५ का 
ठीक समय पर मिलला । उत्तर में निवेदन हे कि हमने शआपके पत्र 
का स्थानीय स्कूल्नों के प्रधानाध्यक्तों के पास भिजपा दिया है। 
उन लोगों से उत्तर मिलने पर आपको सूचित करूँगा । 





भषदीय 
प्यचंद जेन 
पता 
शरीयुत मन 
मेनेजर साधब, | 
इयाम-काशी प्रेस, 
मथुरा 
(ख) 


श्रीयुत्‌ सम्पादक महंँदय, 
“मतधाला ' शागरा। 
मदहाशय, 
कल्त ७ ध्यक्टूबर को बाबू राम प्रसाद्‌ “' गोयल ' के श्राने 
पर युवक-संस्था के सम्बन्ध में यहाँ एक वृहत्‌ सभा हुई। 


( २४६ ) 


स्वागत-समिति का चुनाथ हो गया है । गोयल ज्ञी को १०,०० 
रुपयों की थेतल्ी भेंट करने का निश्चय किया गया है। चन्दा 
जोरों से पसूत किया जाने लगा है| सभा-भघन में ही ८००] रू० 
पएकशञ्नित हो गये थे । 

शागरा ७ धअकक्‍्टूघषर । ३५ । 


भचवदी य 
तेखराज शर्मा 
पता 
सेवा में :-- द ट्किट 
श्रीयुत्‌, पा 
हरि शंकर जो गुप्त 
सम्पादक “ घअज़ुेन ! 
दिद्ल्ी 
बुकसेलर के लिए 
द घोश्म 
मान्यघर, 
क्‍ मथुरा 
प्रन्१०-३१ 


कृपया निम्न लिखित पुस्तकें घी० पी० द्वारा उचित कमी- 
शन काट कर भेज दीजिए | मेरा पता पुस्तकों के नीचे लिखा 
हुध्पा है । 

१-बविहारी-सतसई ( ताला भगधघान दीन ) 

२--सटीक कपितावली ( ला० भगघानदीन ) 

३--प्रेम-द्वादसी ( प्रेम चन्द ) 


( २४७ ) 
४--रसज्ञ-रंजन ( महाधघोर प्रसाद द्विवेदी ) 
५-जायसी -ग्रन्थाघली ( रामचन्द्र शुक्क ) 


भधदी य-- 
रामभूषण शर्मा 





?0७7' ् (9) ट्किट 
पता-- मेनेजर, 
रामभूषण शर्मा साहित्य-रल्ल-भणयडार, 
चोक ठंडी सड़क, 
ध्यागरा । 





समाचार पत्र में छापने के लिए 


घ्योरेम्‌ 
बाग़ मुझफ़्फ़र खाँ ( श्रागरा ) 
१२-१०-३५ 

मान्यवर सम्पादक जी, 

पंच समाचार-पत्र में निम्न-ल्लिखित दुःखद घटना छापने की 
कृपा कीजिपए--- 

२४५ रु० 'पारितोषिक! 

उस मनुष्य को मिलेंगे, जो मेरे पुत्र का पता लगा दे | हुलिया 
इस प्रकार है :-- 

ध्यायु लगभग १० साल, रंग गोरा, मस्तिष्क पर फोड़े का 
चिन्ह, नाक छिदी हुईं, कान में लॉग पहिने, मुँह पर मासूली 
चेचक के दाग़, कद, लम्बा हे । 


( रे४८ ) 


२५) के अतिरिक्त धस्यवाद पूर्षक मांगेब्यय भो दिया 
जायगा । 
श्रीराम उपाध्याय! 
खाग मुज़फ़्फ़र खाँ, 











शधरागरा 
सेघा में-- टिकट 
सम्पादक 
'चश्चञ' कार्यालय, 
ठंडी सड़क, 
शागरा | 
निमन्त्रण-पत्र 
औ£ 32 #£ 
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परम पिता परमात्मा के परम अनुग्रह से मेरे भतीजे 
ध्ायुष्मान्‌ रामसिह का यक्षोपवीत-संस्कार कातिक खुदी १०, 
सं० १९६९२ घथि० तदनुसार २५ ध्कक्‍टूबर १६३५ ६० को द्दोना 
निश्चित हुआ है। दूसरे दिन ब्रह्ममोज होगा । आपसे सादर 
सप्रेम प्राथंना हे कि भाप बाल-गोपाल सहित पधार कर उत्सव 
की शोभा बढ़ाएँ । 
सद्रधन पिनीत 
ता० ६ भअ्रक्टूबर, १६३५ | रामनिषास शर्मा 


( २७४६ ) 


ः 
काय-क्रम 
२५ श्रक्‍ट्बर--७ बजे प्रातःकात्त, हघन । 
२५ शअकक्‍ट्रव र-- ”” ?” उपधीत संस्कार प्रारम्भ | 


२५ अक्टूबर--4 ' सायंकाल प्रीति भाज । 

२६ श्कक्‍्ट्बर--१ १” प्रातःका ल, ब्रह्म भोज । 

रप८् अक्टूबर--८ / सायंकाल, कुटुम्ब भोज । 

सूचना-पत्र 

ध्यागरा-नगर-निधासियेों को सहप सूचना दी जाती हे कि 
पं० जधाहिरतलाल 'नेहरूः १० पक्रक्टूबर का श्रापके नगर में ८ 
बजे प्रातःकाल को रेत्त से स्टेशन आगरा-सिटो पर पधारेंगे। 
घद्ट काँग्रेस-भघन में ठहराये जाघेंगे। सायंकाल का ६॥ बजे 
बज़ीरपुरे हेविट पार्क में उनका व्याख्यान होगा। सभापति का 
शासन श्री स्वामी मनेोहरलाल जी ग्रहण करेंगे। श्राप भाइयों 
से प्राथना है कि एक वड़ी संख्या में पधार कर “नेहरू' जी का 
स्वागत करें झोर बड़ी शान्ति से उनका व्याख्यान सुन कर 


त्लाभ उठाघें । ॥॒ 
रमाशहुर शर्मा बी ०एु० 


स्वागत-मन्त्री 
कहानी या गल्प-रचना 


( क) 
रचना के लिए छोटी-छोटी कद्दानी या गदप लिखना भी 
ध्राधश्यक है | इनके लिखने से रचना बहुत जल्दी धा जाती है। 
इनसे कढ्पना शक्ति सहज ही में जाग्रत हो जाती है श्योर स्मरण 
शक्ति का भी विकास होता है । लिखना बोफ नहीं मालूम द्ोता, 
इनसे लिखने की रुचि बनी रहती है । बच्चों को कद्दानियाँ सुनने 
र० २०--१७ 


( २५० ) 


कोर कहने का बड़ा चाघ रहता है वे उनके बड़े ध्यान से खुनते 
हैं ओर अपने साथियों को सुनाने का शअ्रभ्यास करते हैं। शअतएव 
इनके लिखने में बालकों का मन भी खूब त्तगता है। इसलिप 
कहानियाँ लिग्वना रचना सीखने का एक सरतत उपाय है। 
कहानियाँ कुछ ता ऐतिहासिक होती हैं ओर कुछ गढ़ी हुई । 
जो कहानी गढ़ी हुई होती हैं उन्हें गटप कद्दत हैं। किन्तु चाहे 
घष्ठ बनाघटी हों या सच्ची हों, परन्तु उनका उद्देश्य मन प्रसन्न 
करने के ग्रतिरिक्त साथ-साथ धित्ता देने का भी होना चाहिए | 
प्रत्येक कहानी या गढप में कथानक श्यौर श्रयाधार ध्यघश्य 
ही होत हैं । गठप या कहानी की घटनाओं का संक्ते- में घणन 
करना 'कथानक' कदहदत्ताता है। कथानक घास्तविक में बहुत 
थेड़ा होता है, श्रोर कथानक का “शझ्राधार! उससे भी थाड़ा 
होता है। बहुत थोड़े शब्दों में कही जाने घालोी बात के अआधार 
प्रानकर पहले कथानक की रच्नना को जाती है प्औसिर उसी के 
ध्याधार पर कहानी ग्च्री जाती है । जिसके लिखने तथा गढ़ने 
में हमकेा ध्रपनी कटपना शक्ति से बड़ा काम लेना पड़ता हे। 
तरह-तरह की घटनाओं को सेाच्र कर उस कथानक की बढ़ाना 
होता है । इसके “कथा की स्थापना करना' कहते हैं। कथा 
की स्थापना हो जाने पर उस कथा में जितने व्यक्तियाँं का हाल 
बहुत या थोड़ा ञझ्आाता है उनका नामकरण किया जाता है| फिर 
यही व्यक्ति कथा या गढप के पात्र कहत्ताते हैं। उस कथानक में 
ध्याई हुई घटनाशों के लिए स्थान निश्चित करके उनका भी नाम- 
करणा किया ज्ञाता है; जैसे :-- 
'एक गरीब किसान धनवान हो गया' (आधार) 
कथानक--एक किसान बहुत ग़रोब था परन्तु यह खेती में बहुत 
परिश्रम करता था | एक साल ईश्वर को माया से उसके 


( २५१ ) 


इतना प्रनाज़ हुपश्मा कि यद अपने गाँध में सब से धनपान्‌ 
हूं। गया । 
धशब इसमें कत्पना शक्ति तथा स्मरण शक्ति द्वारा भिन्न-भिन्न 
घटनाओं का सेचकर शोर इस कथा में स्थान देकर इस कथानक 
का बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार कथा की स्थापना की जा 
सकती है तथा स्थान घ पात्रों आदि के नामों के निश्चय करके 
कुल ढाँचा तेयार क्रिया जा सकता है; जेसे :-- 
ढाँचा -- १-- (स्थान) शआगरे में अकछुनेरे के पास दोलतावाद गाँध । 
२--(पात्र) मुंशीत्तातत । 
३--( घटना) -- उसके पिता का मरते समय समक्ताना | 
४--(स्थिति)--खेती करके पेट पालना । 
४--(घटना) एक सात खूब पर्षा का होना, खेतां का 
घन्‍्छी तरह जातना, कठिन परिश्रम से खेती की 
देख-रस करना, गाँध में सबसे पश्रधिक प्रनाज 
पंदा होना । 
६--( पात्र) सूखा' के मरने पर । 
७--(घटना ) मुंशी का एक धनवान के रूप में दहाना। 
उपयेक्त बातों को ख्वतन्त्रभाषा में कहानी के रूप में लिखना । 


डदाहरण १--आररे में ध्यक्ुनेरे के पास एक दोलताबाद गाँध है। 
घष्ठां पर पक खुखा गरीव किसान रहता था । जब वह्द मरने 
लगा तो धपने पुत्र मुंगी को समकाकर कहने लगा कि 
देखा 'परिश्रम से राटी खाना चाहिए | इतना कहते ही 
पह मर गया । डसके बाद मुंशी ने ध्रपनी खेती में खूब 
परिश्रम किया । उस साल वर्षा भी ,खूब हुई | खेतों में 
. खूब ग्रनाज हुआ । उसके खेती में परिश्रम करने का यहद्द 


( २४२ ) 


फल हुथआ कि उसके सब गाँव घालों से अधिक श्रनाज पेदा 
हुआ ध्योर गाँव घाले उससे कहने लगे कि तू तो खूखा के 
मरते ही बड़ा धनघान्‌ हों गया । तब्र मुंशी गाँव वालों से 
कहने लगा, क्‍या तुम नहीं ज्ञानते कि परिश्रम करने का 
फल शन्छा ही होता हे | में पहलें एक गरीब किसान था 
जो शअब अपने परिश्रम से ही धनघान हो गया हूँ। 
उदाहरण २--(आआाधार) 'हिम्मत कभी न हारना चाहिए ॥ 
कथानक-एक कोप के प्यास लगो उसने एक घड़े में थोड़ा सा 
पानी भरा देखा । अपनी प्यास बुक्काने के लिए कोए ने 
घड़े में कंकड़ डात्तना श्रारम्भ कर दिया। कुछ देर के बाद 
पाना घड़े के ऊपर ञआ्रा गया। तब कोए ने इस प्रकार 
पानी पीकर शभ्रपनी प्यास बुक्काई । 
टॉसा-- १-- (स्थान) एक ज गत्त । 

२--(पात्र ) प्यासा को भ्रा । 

३--(घटना ) पानी की तत्ताश करना। 

४--(स्थिति) हिम्मत बाँध कर पानी पीना । 

५-- (घटना) घड़े में कंकड़ डालना, कंकड़ों से पानी 
घड़े के किनारों पर ञआा जाना, कोए का तृप्त 
होकर पानी पीना । । 

६-- हिम्मत न हारना चाहिए । 


स्वतन्त्र भाषा में कहानी-लिखना 


जंगल में एक कोए के बहुत प्यास लगी। घद्ठट पानी की 
तल्नाश में मारा-मारा फिरता रहा । घअन्त में उसने एक घड़े में 
थेड़ा सा पानी देखा । कोशा यह सेचकर कि में इसमें से पानी 
नहीं पी सकता उसने उसमें कंकड़ डालना आरम्भ कर दिया । 


( २४३ ) 


घह्ट बड़ी हिम्मत से बड़ी देर तक घड़े में कंकड़ डाक्नता रहा । 
आखिरकार कंकड़ों से घड़े का पानी किनारे तक ञ्रा गया। 
तब कोए ने तृप्त देकर पानी पिया झोर अपनी प्यास बुकाई। 
यदि घह हिम्मत हार कर बैठ जाता तो प्यासा हो मर जाता । 
यह सब हिम्पत का ही फल्न हैे। किसी नेसच कहा हे कि 
“ हिम्मत कभो न हारना चादिए ?। 


कहानी रचना के नियम 


कहानी रचना के लिए तीन नियम अधिक उपयेगी हैं; जेसे-- 
(१ ) कटद्दानी बच्चों का स्वयं पढ़कर खुनावें या मोखिक कहें, 
ध्यथवषा कात्रों में से किसी से पढ़धावं । 
(२) सुनाई हुई कट्दानी पर प्रश्न करके कट्टानी को ढाँचा तेयार 
करें ध्यथवा कराघें | 
(३) बच्चों का कद्दानी का ढाँचा देकर उसके सहारे कट्ठानी 
लिखवाधें | 


कहानियों पर संकेत बनवाकर हढाँचा तेयार करना 


उदाहरणए--१--एक तालाब के किनारे कुछ लड़के खेल रहे थे । 
सहसा उनका ध्यान तालाब में रहने पाले मेंढकों की शोर 
गया उनके चटपट एऋ खेल खुझा।| वे उन पर पत्थर 
फेंकने लगे। कई मेंढकों के बहुत चाट शधाई। उनमें एक 
बूढ़ा बुद्धमान्‌ मेंढक था। उसने बच्चों को समभ्काया कि 
इस निदयता के काम को बंद करे क्योंकि जो काम 
तुम्हारे मन-बहल्लाघ का साधन है पहो हमारी मत्यु का 
कारण दे। दूसरों को दुःख पहुँचाना भक्ते लड़कों का काम 
नहीं हे। लड़कों ने डसका कहना मान लिया शोर पत्थर 


( २४७ ) 


फेंकना बन्द कर दिया | इससे सब मेंढकां की जान 
बच गई । 
उपयुक्त कद्दानी पर प्रश्न करके संकेत निश्चय करना 
चाहिए; जेसे :-- 
(प्र० ) ग्रध्यापकफ--तालाव के किनारे लड़के क्या कर रहे थे ! 
( उ० ) घिद्यार्थी--घषह्दाँ कुछ खेल रहे थे । 
( प्र० ) ग्र०--लड़कों का ध्यान खेलते -खेलते कहाँ गया ! 
( उ० ) घि०--तालाब में रहने घाले मेंढकीं पर गया। 
( प्र० ) अ० --लड़कों फो फिर कया खूक्ता ? 
( उ० ) घि०--उनके चटपट एक खेल सूर्का । 
( प्र० ) श्र ०-लड़के मेंढकां पर क्या करने लगे ? 
( उ० ) घि०--वे उन पर पत्थर फेंकने लगे । 
( प्र० ) अ०-पत्थरों से मेंढकां पर क्‍या हुआ ? 
( इ० ) वि०--कई मेंढकों के बहुत चेट ध्याई। 
( प्र० ) धश्र०-उन मेंढकें में एक बूढ़ा मेंढक केसा था ? 
( उ० ) धि०--उन मेंढकों में एक बूढ़ा बुद्धिमान 
मेंढक था । 


( प्र० ) आझ०--उसने लड़कों का क्या समक्काया ? 

( उ० ) घि०--उसने कहा कि इस निदयता के काम 
के बंद करा क्योंकि जे काम तुम्हारे मन- 
बहत्नाथ का साधन है पही हमारी सत्यु का 
कारण हे | 

( प्र० ) आ्र०--फिर मेंढक ने लड़कों से कया कट्दा ! 

( उ० ) षि०-देखो दूसरों का दुःख पहुँचाना भत्ते लड़कों 
का काम नहीं हे । 
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( प्र० )आअ०--लड़के ने उसके कहने पर क्या किया ! 
( उ० ) धि०--लड़कां ने उसका क्॒दना मान लिया 
ध्योर पत्थर फकना बंद कर दिया । 
( प्र० ) श्र०--इसका परिणाम क्या हुआ । 
( उ० ) धि०--सब मेंढकी को जान बच गई । 
प्रश्नों द्वारा निकाले हुए सांकेतिक ढाँचे का क्रम 
(१ ) तालाब के किनारे लड़के खेत्त रहे थे । 
(२ ) बच्चों का ध्यान मेंढकी पर गया । 
(३ ) मेंढ की के देखकर बच्चे पत्थर मारने लगे | 
( ४ ) पत्थरें से बहत से मंढकां के चाट लगी । 
( ५ ) एक बूढ़े बुद्धिमान मेंढक ने लड़कों का समझ्काया । 
( ६६ ) लड़कों का निदयता का काम करना | 
( ७ ) यह काम लडकी के मन-बरद्दलाघ का होना । 
(८ ) यही काम मेंढकों की मसतत्यु का हाना | 
( ६ ) दूसरों के दुःख परहुँचाना भ्रन्छा नहीं। 
( १० ) मेंढक का कहना मान कर लड़का का पत्थर फेकना बंद 
कर देना । 
( ११ ) पत्थर न फेंकने से मेंढकी की जान बचना | 
नोट ! --उपयक्त संकेतों के सहारे कह्नी-रचना की जावे । प्रत्येक 
कहानी के इसी प्रकार संकेत निश्चय करके लिख लेने चाहिए । और संकेतों 
के द्वारा स्वतन्त्रभाषा में कह्दानी को पूरा करना चाहिए | यदि कोई कहानी 
या उपदेश पद्म म॑ हे तो उसका आशय समभककर उस पर संकेत-वाक्य 
बना लेने चाहिय. फिर गद्य में उन्हें लिख लेना चाहिए । 
._ (सत्र) 
संकेतां के द्वारा कहानी-रचना 
दिए हुए संकेतों के द्वारा कह्दानी लिखन का ध्यभ्यास करना 
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चाहिए। इससे रचना में बहुत सद्दायता मिलती है। स्मरण आर 
कव्पना शक्ति की जाञ्रति होती है । 
उदाहरण १--एक श्यादमी की चोरी हा गई थी । 
२--उसके नोकरों में से एक ने चारी को थी | 
३->उसने उनको बराबर त्तम्बाई की छुडियाँ दी । 
४- चोर की छूडी दो इंच बढ़ जायगी । 
४---चोर ने दो इंच छूडी काट डाली । 
६--आदमी ने इस तरह चार का पकड़ लिया । 


कहानी-रचना 


पक श्रादमी की चोरो हो गई थी । उसके नोकरें में से ही 
एक नोकर ने चोरी को थी। उसने चोरी का पता लगाने 
के त्तिए अपने नोकरें को वराबर लम्बाई की छुंड़ियाँ दीं | और 
कटद्दा कि जो चोर होगा उसी की कछुडी दो इंच बढ़ जायगी। 
उसका जो नोकर चोर था इस डर से अपनी छुड़ी को दं। ईंच 
काट डाला | अंत में उसने सबकी छुड़ियाँ देखीं तो बराबर पाई 
परन्तु उस चोर नौकर की ही छुड़ी दो ईंच कम पाई । इस तरह 
उस श्रादमी ने प्पनी बुद्धिमानी से चोर को पकड़ लिया । 


(ग) 
अधूरी कहानियों का पूरा करना 


ध्यधूरी कहानियों के पूरा करने में 6ात्री को अपने मस्तिष्क 
से काम क्लेना पड़ता है। परन्तु साथ दी मनन करने ध्मोर पिच्नारने 
की शक्ति भी प्रबल होती है। यह श्रावश्यक नहीं है कि प्रत्येक 
विद्यार्थी कह्दानी को एक हो प्रकार से पूरा करे । उसको श्रपनोी 
रुच्षि-अनुसार पूरा करना चाहिए जिससे उनकी रुचि वेचिश्य 
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का भी पता लग जायगा शोर साथ ही एक कथानक के प्रमनेक 
रूपों का भी भ्रनुभव हो ज्ञायगा जेसे :-- 

ध्धूरीं कहानी । 

उदाहरण :--एक कुत्ता मुँह में रोटी का एक टुकड़ा लिये 
हुए नदी में तेरता जाता था | अपनी परछाई देख कर समझा 
कि दूसरा कुत्ता भी रोटी का टुकड़ा लिये हुए जा रहा है, जेसे ... 

पूर्ति की हुईं कहानी 
(६ ३ ॥) 

पक कुत्ता मुँह में राटी एक का टुकड़ा लिये हुए नदी में 
तेरता जाता था | ध्पनी रक्ाई' देख कर समझा कि दूसरा 
कुत्ता भी गाोटी का टुकड़ा लिये हुए ज्ञा रहा है जेसे उसकी रोटी 
का टुकड़ा कोनने के ल्विए मुद्दे गखोता, तो गाँठ का टुकड़ा भी 
चता गया | सच टे--तात्तच में ग्रादसी मारा जाता है । 

(२) 

एक कुत्ता 7 जैसे ही उसके मुँह में पानी भर शआया। 
उसने दूसरे कुत्ते के मुंह से रोटी का टुकड़ा छीनने के लिए 
जो अपना मुंह खोला तो उसके मुंह को रोटी का टुकड़ा 
नदी में गिर गया | नदो में कोई दूससरा कुत्ता न था | लालनची 
कुत्ते ने अपना टुकड़ा भी खो दिया | 

सच्च कहा है :-- 

“ श्राधी तज सारी को धाघे, 
ध्याधी रहे न सारो पावे ।' 
नोट ;--उपयुक्त अधूरी कद्दानी की पूर्ति अनेक प्रकार से हो सकती है। 

परन्तु भाव सब का एक ही शा जाता है | इसमे रचना में छात्रों को बढ़ी सहायता 
मिलती है | इसका अभ्यास भली प्रकार करना आवश्यक है । 
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अभ्यास 

(१) कहानी या गढप रचना के लिप क्ये श्राघश्यक है? 
श्राधार ध्योर कथानक किसे कहते हैं ? 

(२ ) अपनी पाख्य पुस्तक में से किसी कहानी को उसके 
संकेत निश्चय करके ध्यपनी स्वतंत्र भाषा में उस कटद्दानी 
को लिखों । 

(३ ) एक ऐसी कटद्दानी लिखो जिसका यह सार निकल्ले-- 
“४ त्तालच बुरो बला है ” | 

(४ ) पक पेसी कहानी बनाशथा “जिसमें कूठ बालने की 
श्रादत है। झ्यौर उसकी भ्ूठ से कई बार त्तोग धोखा खा 
चुके हों। फिर एक दिन सच्ची वात हाने पर सब ने 
भूठी समझती हो इससे उसके हानि पहुँचती हे।! । 

( ५ ) नीचे दिये हुए संकेतां से कहानी रचना करो :-- 

( के ) पक दिन एक लेमडी बहुत प्यासी थी । 

( ख ) उसने पक्र बाग की दीवाल पर लटकते हुए पके 
छोगुरें का गुन्क्ा देखा । 

(ग) घद्द उनको तोड़ने के त्तिए बहुत उछुत्ती-कूदी । 

( घ ) पर उनकी खा न सकी | 

( हः ) अंगूर खट्ट हैं । 

(६ ) नीचे दी हुई अधूरी कटद्दानी को मिन्न-भिन्न प्रकार से पूरा 

करा :-- 
एक किसान के तीन लड़के थे । जब घह् मरने लगा, तो 
उनको अपने पास बुला कर कटा--“ खेत में मेंने नो सो 
रुपये गाड़ रखे हैं। मेरे मरने के बाद तुम लोग उनके खोद 
कर आपस में बाँट क्लेना ” । इसके बाद उसने उनको बिदा 
किया। कुछ दिनों बाद किसान *****' । 
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( ७ ) एक घझालसी मनुष्य की कहानी लिखो | 
(८) निम्नलिषणित घिषयें पर कहानियाँ लिखो :-- 
( के ) सनन्‍्तोषी सदा सुखी | 
( ख ) चुग़ली खाना बुरा है । 
( ग ) साँच को भ्राँच नहीं। 
( घ ) पिता की ध्याज्ञा मानना | 
( डर ) बिना बिचारे जो करे से पाले पल्िताय । 
(व) मेल से रहना अच्छा है। 
( छू ) ग्रापस को फूट बुरी होती है । 
( ज्ञ ) घमंडी का सिर नीचा | 


प्रबनन्ध-रचना 


प्रबन्ध किसे कहते हैं ? 

परिभाषा-यह बात सिद्ध हो चुकी है कि गद्य लेखकों की 
कसोरी है, तो इसलिप श्मब ६में मानना पड़ेगा कि प्रवन्ध 
गद्य की कसोटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास प्रक्‍न्धों 
ही में संभव है, गअ्रतपव्व साहित्य में प्रबन्धों का स्थान बहुत 
उत्कृष्ठ हे । किसी की योग्यता शोर घिद्वता का प्रनुमान उसके 
लिखे हुए प्रबन्धों को देखने से सरलता से चत्त सकता है | 
पर प्रबन्ध की परिभाषा वड़ी प्यनिश्चित है, झोर हिन्दी में 
तो प्रबन्धों की ओर अभो थोड़े ही समय से ध्यान दिया जाने 
लगा हैँ | इस भाषा में अरब तक जा प्रत्रन्ध ( गद्य प्रबन्ध ) लिग्बे 
गए, वे प्रोरम्मिक अधस्था के थे | इसल्तिए उनके स्घरूप प्योर 
प्रकार भी पृथक्‌ू-पृथक थे । किसी में ता बड़ी छ्िए भाषा में 
मूढ से मूढ़ विचार बहुत संक्तेप में भरे मिलेंगे, किसी में अनेक 
प्रकार की विवेचनापूर्ण बातें, किसो में कथापकथन, किसी 
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में कुछ, किसी में कुछ लिखा मिलता है| दस तरह के प्रबन्धों को 
देख कर प्रबन्ध की परिभाषा का निर्णय करना बड़ी टेढ़ी खीर हे। 
कोई घचिद्वान्‌ ऐसी रचना को प्रबन्ध मानते हैं, जिनमें हृदय 
के उदगार भरे हों-भले ही घह रचना क्रम॑ शोर नियम के 
घिरुद्ध हा | कोई धिस्तारपूषंक लिखी हुई संबद्ध रचना को 
प्रचन्ध बताते हैं, ग्रोर कई विद्वानें के मत से प्रबन्ध धद रचना 
है, जिसमें प्रथक-प्रथकू मतों का विचार करके कोई सिद्धान्त 
स्थिर किया गया हा | इस कथन से यह बात भत्ती प्रकार प्रकट 
होती है कि उपयुक्त परिभाषाएँ उपयुक्त माननीय नहीं । प्रबन्ध 
ऐसे भी द्ोते हें जिनमें हृदय के भाष हो, ऐसे भी जिनमें किसी 
घिपय का बृददत्‌ ओर संबद्ध विवेचन हो, योर ऐसे भो जिनमें 
ध्पत्तग-प्मत्वग मतों का विद्वार करके कोई सार निकात्ता गया 
हो | घाम्तव में प्रबन्ध उम्त लेख को कहना चाहिए जिनप्े 
किसी विषय पर घिस्तारपू्वक शोर पॉंडित्यपूर्ण विचार 
किया गया हो | पर विस्तार भी लम्बा न होना चाहिए । 

प्रबन्ध लिखना कोई साधारण बात नहीं, क्योंकि उसमे 
थोड़े में बहुत सी बातें बतलानी पड़ती हैं। इस बात का ध्यान 
रखना पड़ता है, कि कोई व्पर्थ बात उसमें न थाने पावे । ऐसा 
लेख वही लिख सकता है, ज्ञितका ज्ञान बढ़ा-चढ़ा हो प्मोर 
जो श्रपना शभ्रभिप्राय थोड़ी स्त्री बातों ही में त्तिख सकता हो । 
इनको निब्रन्ध भी कद्दते हैं । 

निबन्ध रचना में किन-किन बातों की शक्रावश्यकता है ? 

निवन्ध-रचना के लिए नीचे लिखी बातें जानना श्राघश्यकीय 
हैं, जेसे हद 

( के ) घस्तु धर्थात्‌ वशित विचार की जानकारी । 
( ख) भाषा तथा शेली । 
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(ग) निबन्ध का ढाँचा | 
( घर ) प्रारम्भ । 

(37 ) घिस्तार । 

( थे ) समाप्ति । 

( छ) प्रबन्ध के भेद । 
(जज ) लिखने की रीति। 


(क) वस्तु अथात्‌ वर्णित विचार की जानकारी 


बस्तु भर्थात्‌ व्शित घिचार का साधारणा ध्यर्थ विषय का 
है । अतपच यहाँ विषय का ही उल्लेख करना मुख्य है । इस का रगा 
प्रबन्ध रचना के लिए घिघि४थ्र विषयों की जानकारों श्राघश्यक 
है | षिषय को पृर्ण जानकारी के बिना, रचना का केसा ही 
ध्यभ्यास्तरी हा, लेग्ख नहीं लिख सकता । हम यहाँ पर श्नेक बातों 
का तो घर्णान नहीं कर सकते। किन्तु रचना का श्ादर्श शयोर 
घिपय की जानकारी का मार्ग दिखा सकते हैं। घिषय का पूर्ण 
ज्ञान होने के लिए पुस्तकें पढ़ना, सत्संग, देशाटन, व्यघद्ार-कुश- 
लता तथा कढ्पना, घिवेचना, विचार. निरीक्तगा, भअनुभघष ध्ादि 
शक्तियां का ठीक-ठीक प्रयोग करना शादि झनेक साधन हैं। 
इससे किसी घस्तु को देखो-भात्नों, कोई कटष्ठानी सुनो-समकरो, 
कोई जोघन चरित्र पढ़े-लिखों, प्रत्येक पस्तु के सम्षन्ध में सेचे।- 
धघिचारेो शादि साथनों से पझनेक घिपयें की जानकारी ज्ञात 
हो जायगी | फिर जाने हुए घिषय को प्रवन्ध-रचना के रगीत्य- 
उतसार लिखने का ध्यभ्यास करना चाहिए । 

घरुतु की जःनकारो से यह तात्पर्य है कि जिस घस्तु पर 
निबन्ध लिखना है पह् धस्तु क्या है. कहाँ से ध्याई, किस काम 
की है, त्ोक में इसका कया प्रभाष है, श्रादि बातों की पूर्ण 
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जानकारी होनी चाहिए | यदि काई कहानी तथा जीवन चरित्र 
है ता उसमें यद जानना ज़रूरी हे कि यद्द कहानी तथा जीवन 
चरित्र किसका है, पह केसा व्यक्ति है, इसका लोक में क्या 
मान है, यह स्वार्था हे या परापकारी, शध्यादि बातों की 
जानकारी होनी चाहधिए। हमारे कहने का तात्पय यही है कि 
हमको जिस विपय पर निबन्ध लिखना है, उसकी भल्ी प्रकार 
जानकारी होनो चाहिए । 

यह सत्य है कि घिपय की बिना प्रूर्ण जानकारी के निबन्ध- 
रचना में भाषा का माधचुय तथा स्वाभाषिकता का लोप हो 
जायगा । पअधूरो जानकारी के निवन्धाों का साहित्य में कोई 
धादर नहीं होता ? यह इसी प्रकार फीके लगते हैं जैसे कि बिना 
तेज का पुरुष । इससे निबन्ध-रचना में विषय की श्रभिकज्षता ही 
रचना का मुख्य ध्यंग है । े 

( ख ) भाषा तथा शैली 

भाषा--भाषा घह साधन हे जिसके द्वारा हम अपने विचार 
प्रकाशित करते हैं। इसके दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं 
कि भाषा हमारे घिचारेीं की ध्वनिमयों मूति हे, ग्रथवा उनका 
घाहय रूप है। वास्तव में भाषा पही हे जे बाली जाय । परन्तु 
यहाँ पर हमारा तात्पय लिखित भाषा से हे कथित से नहाों। 
कथित प्रर्थात्‌ बालचाल की भाषा लिखित भाषा से पृथक 
होती हे । ध्यर्थात्‌ भाषा में बहुधा व्याकरण भर मुहाविरों का 
झथिक ध्यान नहीं रकखा जाता, यद्यपि धिद्वानों की कथित भाषा 
में ये बातें नहीं होतों । पर लिखित भाषा में व्याकरण के नियम 
को मानना पड़ता है झोर भाषा पिशुद्ध रखने का भी भत्नी माँति 
प्रयल किया जाता है। छात्रों को इस बात का ध्यान रखना 
चाधिए, कि पद्द शझ्पने प्रबन्धों में साहित्यिक भाषा का प्रयाग 
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करें. ज्ञिस भाषा का प्रयाग प्रच्छे-अच्छे लेखकी ने किया हे-पष्द 
ग्रामीण भाषा श्रथवषा ध्यपनी बालचाल की भाषा का प्रयाग 
न करें क्योंकि ऐसो भाषा में नता मधुरता होती हे शोर न 
शुद्धता हो गी--हसके ल्लिए काप कंठाग्र करने की श्रआघश्यकता 
नहीं। हाँ, काप से श्रावश्यकतानुसार सहायता लेनी चाहिप 
क्योंकि इससे अच्छे-अच्छे मुहाधिरों श्योर शब्दों का प्रयोग भत्ती 
प्रकार ज्ञात हो जाता है| 

प्रारम्भ में लेग्वकें का उपयुक्त शब्द ढढ़ने में बड़ी कठिनाई 
पड़ती है | परन्तु जब उनका शब्द-भाणार बड़ा हो जाता है 
ओर शब्दों का प्रयाग उनको समझ में थश्या जाता है, ता उपयुक्त 
शब्द सरत्तता पूघंक ही उनके मुँह में से निकलते ध्यात हैं। रचना 
में शब्दों की तीन शक्तियों (ज्ञेसेः-त्वक्तगा, श्भिषा ओर ध्यंजना) 
से काम त्तेना चहिये | हन तीनें शक्तियों का प्रयोग श्आाघए्यक ता- 
नुसार हो करना धअच्छा होता है । यदि किसी एक ही शक्ति का 
प्रयाग रचन! में वारबार कर दिया जाय तो भाषा की स्वाभा: 
घिकता जाती रहती है। शब्दों के घिचार से कई प्रकार की 
शेलियाँ हो सकती हैं | तीन शेत्तियाँ ता तीने शक्तियों के भिन्न- 
भिन्न प्रयाग करने से हुई | श्यब इसके श्रतिरिक्त एक शेली थह्द 
है, जिसमें शब्द बहुत हैं। श्र अर्थ थेडा, दूसरी जिसमें शब्द 
थेड़े शोर अर्थ बहुत हो शोर तीसरी घद्द जिसमें न शब्द कम हैं।, 
न भाष । इन शेलियों में से छात्रों को श्रन्तिम णेल्ली की शरण 
लेनी चाहिए | द्वितीय शेली बड़े श्यभ्यास झयौर अध्ययन से प्यातो 
है। प्रथम शेली श्रेष्ठ नहीं समझती जाती । 

घाक्य- रचना में बड़े-वड़े घाकयां का लिखना पच्छा नहीं 
होता, क्योंकि पेसा होने से पढ़ने पालों के मन घपाक्यांगों की 
भूल भुलेयोां में पढ़ जायेंगे श्योर मुख्य बात ग्रहण न कर 
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सकेंगे । इसलिए विद्याथियों का रचना मं सदा छोटे-छोटे घाकयों 
का दी प्रयोग करना चाहिर। पद ऐसे घाकय जिनका प्यर्थ सर- 
लता से न समझा जा सके कदापि न लिखें | 

पदू-रचना में शब्दों से जड़े हुए घाक्य और घाक्यों से जड़े 
हुए पद लिखना चाहिए्‌। पद पाक्यों से इस प्रकार जड़ा हां 
जेसे कि शब्दों से जड़ा हुआा वाक्य होता है। जेसे घाकय में 
से एक शब्द बीच से निकाल देने से घाक्य निरथंक हो जाता 
है | इसी प्रकार पद के बीच में से एक घाकय निकात्त दिया जाय 
तो घह् निरथंक दो जाता है । इसलिए श्टकुतलित घाकयें के पद 
छोटे-छोटे लिखने चाहिप जिनसे श्भिप्राय भौर सार स्पष्ट ज्ञात 
हो जाय । ध्यब छात्रों को भाव प्रकाशन के लिए आपशोश्यकता- 
ज॒ुसार घिराम शादि चिह्ों से सुसज्ञित सरतल शोर खुबाध तथा 
धबलंकृत भाषाणं का प्रयेग करना चाहिए। परन्तु भाषा की 
स्थाभाषिकता का प्रत्येक दशा में ध्यान रखना ग्राषश्यक्रीय हे । 

( ग ) निबन्ध का ढाँचा 

किसी प्रकार का निवन्ध लिखन! हो, लिखने से पूष उसे 
उचित भागों में घिभाज्ित कर लेना चाधिप। इस प्रकार विषय 
के विभाजित करने से बड़े-बड़े ज्लेखकां को भी बड़ी सरलता हो 
जाती है, पर नये लेखक तो इसके बिना ठीक लिख ही नहों 
सकते । ऐसा! करने से लेखक सीमा के भीतर रहेगा भर घिषय 
के ध्ंग प्रत्यंग एर प्रकाश डाल सकेगा। ठीक समय के भीतर 
उचित पंक्ति ध्योर पृष्ठों में प्रबन्ध को पूरा कर देगा ओर क्रम भी 
ठीक बेठ जायगा । लिखना आरम्भ करने से पूष लेख के विषय 
पर गहरी ट्ृष्टि डालकर उसके सम्बन्ध में जितनी बातें ध्यान 
में आधे, एक काग़ज़ पर नोट कर क्लेना चाहिए और फिर हमारे 
साहित्य की भाषा शुद्ध हिन्दी है । इसमें अधिकांश संस्कृत शब्दों 
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का बाहुट्य न हे | जहाँ तक हा सके सब शब्द हिन्दी के दी हैं 
जब उसी प्रर्थ के हिन्दी शब्द न मिलते हो भ्रथषा किसी 
अधसर पर हिन्दी शब्दों की श्रपेज्ञा विदेशी शब्द द्वी कह्रधिक 
उपयुक्त हैा। ता भाषा में धिदेशी शब्दों का भी समावेश कर देना 
चाहिए । परन्तु यह शब्द व्याकरणा के पशनुशासन से संयत हां । 
इसत्तिए निबन्धों की भाषा सरस, सरल, स्पष्ट तथा शुद्ध व्याक- 
रण से गढ़ी हुई होनी चाहिए । 

शेती-शेल्ली का खणन दम पहले कर चुके हैं परन्तु यहाँ पर 
भाषा के साथ शेत्ी का पर्णान करना ध्राघएय को य है । प्रत्येक ते खक 
का भाषा के प्रयुक्त करने का ढंग ध्नेसा द्वाता है । यही उसकी 
शेली कदहल्नाती है | कोई सरत्न शब्द प्रयाग करता है, काई जटित्ल: 
काई क्ाटे-कछाटे घाक्य लिखता है, काई बड़े-बड़े; काई ठठ संस्कृत के 
शब्द तल्तिसखता है, काई विदेशी शब्दों का प्रयाग करता है; के ई सु्खोध 
भाषा लिखता है, काई प्रलंक़त: किसी रचना में शब्द-बाहुद्य होता 
है, भाषों शयोर विच्वार्रों की कमी 'प्यौोर किसी में शब्दों का ध्यभाघ 
शोर भावों की भरमार | ये ही प्रथक प्रथक शत्रिय्या हैं | 

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक दट्वी लेग्वक श्यत्तग- 
घलग लेखों में ग्रथवा एक ही ल्लस्ब म॑ भिन्न-भिन्न शेल्ियाँ का 
प्रयाग करता है । जैसे मोस्घामी तुन्तसी दास के रामचरितमानस्स, 
गीताघत्ती तथा कवितावली की शलियाँ विभिन्न हैं| बहुधा यह 
देखा गया है कि प्रारम्भिक प्यवस्था में लेखकों की शंत्नी धब्द 
प्रधान होती है । उनकी रचना पढ़ने से साफ़ घिदित होता है 
कि उन्हेंने भाषषों की श्रेट्ठता भोौर सृतक्त्तता को झोर उतना ध्यान 
नहों दिया है जितना शब्दों के छाँटने में । जब उनका ध्यधिकार 
घीरे-घोरे भाषा के ऊपर बढ़ जाता है, ता उपयुक्त शब्द बिना 
प्रयास ही उनके मस्तिप्क में से निकलते शान हैं । 
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यदि मान ले कि रचना-वमत्कार ही का दूसरा नाम शे ती 
है ता यह चमत्कार शब्दों की येज्ञना से, घाकयांशों के प्रयेग से, 
घाकयों की बनावट से श्योर उनकी ध्वनि से उत्पन्न होता है। 
भाषा उन श्रर्थवाके शब्द-समूदों का नाम है, जो एक विशेष क्रम 
से प्रयुक्त होकर हमारे मन की वात दूसरे के मन तक पहुँचाने ओर 
उसके द्वारा उन्हें प्रभावित करने मं समथ होते हैं | इसलिए शब्दों 
पर पहिले विचार किया जायगा । हालाँकि शब्द, वाक्य भ्ोर पदों 
का पहले वर्णन कर चुरह दे परन्तु यहां पर हम छात्रों की सुधिघा 
से इनके भ्रन्तगत मुख्य-मुख्य बातों का उब्लेख किये देत है । 


शब्द-क्लेखक की सारो सम्पत्ति शब्द ही है। इन्हीं को 
सुन्दर रूप से सुसज्ञित करके घह पझपना मनोरथ सिद्ध 
करता है। इसलिए यह परमावश्यक है, कि शब्दों के चुनाव 
में बहुत हेशियारी से काम लेना चाहिए। चतुर लेखक धहदी हे 
जो अघसर के अनुसार ठीक शब्दों का प्रयाग कर सकता हे। 
इसके लिप शब्द-भमाण्ठार तो बड़ा होना ही चाहिए, भ्रलनग- 
ध्पज़ग पर्यायवाची शब्दों में जा साधारण भद होता हे वह भी 
क्षात करना ध्याषश्यक है। शब्दों का इस प्रकार का उपयं॑क्त 
प्रयाग सीखने के लिप छात्रों के चाहिए, कि अच्छे-अच्छे लेखकों 
की रचनाएँ ध्यानपूथघक अध्ययन किया करें| धिद्वान लागों की 
धार्तालाप से भी बहुत से प्रयाग सीखे जा सकते हैं। परन्तु याद 
रखना चाहिए कि यदहद श्रनुभव शनेः शनेः ही प्राप्त होता है। 
क्रमानुसार ठीक-दीक ढाँचा बांध लेता चाहिए | बिना ढाँचे के 
विद्याथियों का कोई निबन्ध न लिखना चाहिए क्योंकि बिना 
ढाँचे के निबन्ध लिखने में बडी कठिनत। पड़ती है श्रोर विषय का 
क्रम बेक्रम हा! जाता हे । इससे निबन्ध ढांचे से ही लिखना 


घधरातश्यकीय है । 
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( घ ) प्रारम्भ 


प्रायः लख का प्रारम्भ करना बहुत कठिन मालूम पड़ता है 

आर ढांचे के बहत से शी पकों का देखकर लेस्चक नि£च्य नहीं कर 

सकता कि कहाँ से शारम्भ करें। घस्तुत: यह काम कठिन भी 

है, क्वोंकि यदि किसी प्रप्रधान घस्तु से प्रारम्भ करें ता पाठके 

का हदय पहले हो से पुरका जता! है; यदि सब से प्रधान बात 

पहले ही लिग्च दे योर अन्त तक उस्तका निर्वाह न बन पड़े ता 

दुबतता विदित होती है | समख्य प्रयाज्न यह है कि ध्य।दि से ध्यन्त 

तक विषय ऐसमपा जकड दिया जावे कि पाठकों का चित्त उससे न 

|, उ्यों ज्यों आगे वक्ष सयों त्यां ज्ज़ीर की कडियां की तरह श्ानपरर्षी 

से घिपय फेलता जावे झोौर प्मन्त के निकट फिर सिद्रु डने लगे, 

यहाँ तऊऋ कि समाप्त हाने तक पाठकां के चित्त में यह भाव उत्पन्न 

हा जाये कि इस घिपय में जा कुछ ज्ञानना था सब हा गया । इससे 
मन में पक प्रकार का गश्रानन्द सा शआा जाता है | 

श्रणत क्षेखक कई प्रकार से ध्पना निबन्ध प्रारम्भ करत है । 

( १) माटी तरह से अपने निवन्ध का विपय खतला देना, जैसे 

इतल धिपय पर में कुछ कहना या लिखना चाहता हैं, श्रथवषा 

इस घिपय की यह परिभाषा है प्रथवा ग्थ है| ध्यान रहे 

कि पाठकों के। जिस बात के ज्ञात करन की सम्भावना है 

उसी से केखक के प्रारम्भ करना चाहिए. एसी बात कभा 

न लिखेजिसे पाठक न जानने हां या जिपतके पढ़न से 

उनका चित्त लख पं न ठहर सके | 

(२) काई क्वाटी सी कहानी या कथा लिखना। कटद्दानां एसी 

हे। जा तुम्द्ाार निबन्ध पर घटित द्वोती हैं। जा पाठक का 

ध्यान बेधा देती हो | शोर विषय पर भली भांति सम्बन्धित 
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ही । ध्यर्थात्‌ वह विषय का साफ़-साफ प्रकट करती हा, 
परन्तु बहुत लम्बी चोड़ी न हो । 

(३ ) किसी अच्छी कद्दावत या कथि के घचन का ल्लिखना | 
इसका भी सम्बन्ध लेखन-विषय से पूरा-पूरा होना 
चाहिए । 


(४ ) कभी-कभी घिषय का एक दम-प्रारम्भ करना। यह्द 
प्रायः ऐसी दशा में किया जाता है जब लेख्य-घिषय 
लेखक व पाठक दानों को ध्यच्छी तरह जक्षात हो । 

उपयुक्त कथन के ढंगों में से कोन सा ढेंग किस विषय पर 
लगाना चाहिए । इसका केई मुख्य नियम नहीं बतलाया जा 
सकता | तात्पय यह है कि विभिन्न लेखक एक ही लेख के 
विभिन्न प्रकार से प्रारम्भ करते हैं।काई विपय की भूमिका 
बॉधकर, फाई परिभाष। कद्दकर, केई किसी बात कहावत या 
कवि-पाक्य का कद् कर, कोई घिपय का सार कह कर शोर कोई 
घटना का मध्य परूड़ कर लेख शारम्भम कर देते हैं। इन सब 
का उल्लेख भागे उदाहरणों म॑ दिया जायगा। 


( छः ) विस्तार 


प्रारम्भ करने के बाद खूचो ऊे प्रत्येक उपशोपक के देखकर 
वाक्य-सपमृद्द या प्रनुच्छेद ( पेराग्राफ ) की रचना होनी चाहिए। 
एक घाक्य-समूह के धाकपों में पारस्परिक शोर श्रानुपूर्ष सम्बन्ध 
हाना चाहिए | पक घाक्य-पसम्तृद में घणित भाषों के छोटे बड़े के 
छानुसार पनुच्छेद दोटा ध्योर बड़ा होता है। भाष बड़े के कारण 
फभाो-कभी एक भाष, एक से अधिक अभ्रनुच्छेदां में लिखा जाता 
है। इस प्रकार सूची के हर पक उपशीषंक पर शअनुच्छेद-रचना 
करनी चाहिए । शोर जिप्त प्रकार एक श्रनुच्छेर के सव घाकयों मे 
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पारस्परिक-शआरानुपूव सम्बन्ध होता है, उसी भाँति पक विषय के 
सब शत्नच्छेदों में पारस्परिक-आनुपूर्थ सम्बन्ध होता है । 
किसी भाष की पुष्टि में कोई कह्ााधघत, किसी कथि का घचन 
ध्रथवा कोई उदाहरण लिखना उचित हो, लिख देना चाहिए। 
परन्तु उदाहरण संक्षिप्त हा शआयोर विषय से पूरा सम्बन्ध 
रखता हा | 


( च्‌ ) समाप्ति 

अपने शीषकों का पेराग्राफों ( पअनुच्छेंदां ) में लिखते- 
लिखते जब सब लिख चुका तो लेख का समाप्त करा | निबन्ध 
की समाप्ति में भो कुछ कठिनता रद्दती हे धर्थात्‌ प्रगर पक दम 
समाप्त कर दागे ता पाठकों के प्रतीत होगा कि तुम श्रॉफ सा 
लेकर गिर पड़े है| झोर उनके धयब तक उत्लाहित चित्त में एक 
धक्का सा लगेगा । इस दाप को दूर करने के लिए प्यन्त के 
अनुच्छेद में पृष लिखी हुई बातों का सारांश या उनका फल 
दिखलाश्ां, या उस विषय से ज्ञा कोई शिक्ता मिलती है उसे 
लिख दा, या उससे अगर कोई बुराई निकलती हैं। ता उम्ससे 
अचने का उपाय बतलाशो  ; पश्रगर भ्राषश्यकता हैं। तो कभी- 
कभी अपनी राय भी प्रकट करा, परन्तु याद रहे कि प्रन्त का 
अनुच्छेद सब का सार है पश्योर उसके लिखने में जेसो चतुरता 
दिखला धागे वेसा ही पश्मच्छा प्रभाव पाठकों के ऊपर पड़ेगा। 
इसीलिए उसे भ्रत्यन्त बलयुक्त व प्रभाष-शाल्ञी शब्दां में लिखना 
चाहिये। लिखे हुए निबन्ध का एक घार फिर पढ़ जाशो। जहाँ 
जहाँ पर पिरामादि चिह छूट गये हों झ्रथवा केई व्याक रण श्रोर 
मुद्दाविरों की भून हो गई है, ठीक कर लो । इस तरद्द निबन्ध 
की सम्रात्ति करना चाहिए । 
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( छ ) निवन्ध के भेद 

घस्तु-भेद से निबन्ध बीसियें प्रकार के हो सकते हैं--ऐतिहा- 
सिक, दाशनिक, वेज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक, घर्णनात्मक, 
तुलनात्मक, आादि। निवन्ध में जिस प्रकार के विषय का 
घिवेच्वन किया जायगा उसी प्रकार का घह निब्रन्ध कहलायेगा। 
पर साधारगातः निबन्धों के चार भेद माने जाते हैं--( १ ) 
घगानात्मक (]20४९४|॥।४०), ( २) बिघरगातन्‍्मक या कथात्मक 
(पापा ७४०) ( ३ ) व्याख्यात्मर या घिच्चारात्मक (0०॥|००१४८) 
( ४) ताकि ऋ (.५॥'0॥!॥0॥। ॥(४0०) | ध्यन्य सभी प्रकार के निबन्ध 
इन्हीं के ध्यन्तगंत ञआा जाते हे । 

( १ ) बणनात्मक 

क्रिसी घस्तु, स्थान, दृश्य, समय ध्यादि का सामान्य रूप में 
धर्गान करन। जिसे ध्याखों से देखा है. कानों से सुना है ध्यथघा 
घोर किसी रीति से ज्ञाना है। क़ात्रों का चाहिए कि सत्तम 
वेत्ञणा की घान हालें। घगानें में केवल कुछ वस्तुओं के नाम 
गिना देने से काम न चत्तेता “उनका संबन्ध चित्र-ता उपस्थित 
करना चाहिए जेसे :-- 

' सन्ध्या समय का घर्णान !, * बसन्‍त ऋतु का घगान ', नीम 
का पेड ', ' यमुना की छुटा ', ताज महल श्ादि। 

( २ ) विवरणात्मक या कथात्मक 

इन निषन्धों में किसी घटना आदि का क्रमवद्ध घन करना 
पड़ता है। पेतिहासिक लेग्ब, जीघन चरित्र, यात्रा घर्णान, 
दिनचार्य्या पर्णन आदि इस शीपंक के भप्न्तगंत ध्या सकते हैं। 
इस प्रकार के निबन्धों में घटनाओं का क्रप्ानुसार घणन दाना 
चाहिए, झोर यथाशक्ति उनके कारण भो बताने चाहिप। 
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यदि संभव हैं। शोर श्रावश्यकता समभक्ती जाय, तो मिलता: 
जुलता हुआ कोई उदाहरण दे देना भी बुरा नहों। प्रायः ऐसा 
करने से काई मूढ़ वात स्पष्ट ही हा जाती है। साथ ही साथ 
थोड़ी बहुत टीका-टिप्पणी भी होनी चाहिए। जैसे :--महाराणा 
प्रताप, शिषाजी, पं" मदन मोहन मालवोय शभादि | 
( ३ ) व्याख्यात्मक या विचारात्मक 

निबन्धों में किसी पध्मृत्त (307०) विपय के ऊपर श्रपने 
विचार प्रकट करने पड़ते हैं, जेसे :--चिन्ता, शयाणशा, क्रोघ, घय्य॑, 
दया शादि | प्रायः विद्यार्थी!गण दस प्रकार के निवन्धां का प्राग्म्भ 
परिभाषा से करते हैं->चिन्ता क्या है? शाणशा क्या होती है? 
क्राध किसे कहते हैं ? परय कया हाता है? दया किसे कष्ट त हैं? 
परन्तु यह ढेग बदुत घच्छा नहीं | परिभाषा ता तभी देनी चाहिए, 
जब विषय बहुत कठिन है। | साधारण विषयों की परिभाषा देना 
ठीक नहीं | इसका निगाय तो प्रत्येक विद्यार्थी का श्रपनी येग्यता- 
संसार ही करना पड़ेगा प्रायः इस प्रकार के विषयों के सम्बन्ध 
में गुणों श्यौर दापों का विवेचन किया जाता है. हानि-लाभ 
दिखाये जाते हैं और एक श्राश्र उदाहग्गा भी दिया जाता है | 

( ७ ) ताकिक 

सद-ग्रसद-चिवेकिनी बुद्धि तथा युक्ति ( तक) द्वारा 
सत्यासत्य का निर्गाय, धच्छे बुरे का निर्गाय, अनुकृल शोर 
प्रतिकृत्त सम्मतियों का निणय, सार-पश्रसार का निरगंय. जिन 
लेखों में किया जाय, घह ताकिक वा शरालोचनान्मक घा विवेच- 
नात्मक निबन्ध कहलाते हैं। किसी ऐतिहासिक घटना के 
तक पर ताल कर उसके सम्यासत्य का निर्णय हसो भेद में 
ध्या जाता है | जैसे :-परीत्ता, तलधार, मरना ही जीना हैं, 
सृष्टि केसे उत्पन्न होती है भआादि | 
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( ज ) लिखने की रीति 


(१ ) जैसे-जेसे तुम्हारे मस्तिष्क में विचार श्राते जाएँ उन्हें 
शीघ्र लिखते जाश्रो। इन लिखे हुए घिचारों पर फिर 
से द्वष्टि डाल ले । 


( २) जितना समय तुम्हारे पास हो उसका कम से कम छूठा 
भाग ढाँचा तेयार करने में लगाओं । फिर ढाँचे के ध्यनु सार 
धपने संकलित पिचारों के कई भागों में विभाजित कर 
ले अर देखा, कोन बात किस भाग में डाली जा सकती 
है । ऊपर ढाँचे में जे विचार जिस भाग में श्राये हैं उस 
भाग में उन विचारों की क्रम संख्या लिख दी गई है। 
निबन्ध ढाँचे के अनुरूप हो लिखना चाहिए । 


( ३ ) निबन्ध की प्रत्येक बात का उसको शाधषश्यकता झभोर 
उपयेागिता की द्वष्टि से ही स्थान दा। ऐसा न हो कि 
ध्अनावश्यक बातों का शअधिक स्थान दे दिया जाये श्मोर 
धावश्यक बातों के कम धआयोर विषय से विषयान्तर की 
ध्यार न जाना चाहिए । स्पष्ट लिखे, जे। कुछु लिखो उसका 
घाशय ठीक होना चाहिए | 


(४ ) भाषा सरल ध्योर व्याकरण के ध्यनुसार बिल्कुल घिशुदा 
हनी चाहिए | बहुत जटिल शब्द या वे शब्द जिनके प्रथं 
तुम्हें न ज्ञात हों मत लिखो। भोर इस बात का प्रयल 
मत करो कि बहुत लिखो, घरन्‌ इस बात की काशिश 
करो कि जितना लिखे, बहुत सुन्द्र तथा धन्छा लिखों । 
फिर पीछे पढ़े हुए शीर्षक, पिराम चिन्ह, झनुच्छेद ओर 
शैली श्ादि प्रकरणों में श्ध्ययन की हुई बातों के स्मरण 
रखे। झोर जहाँ जिस बात की शावश्यकता दो उन्हें 
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प्रयाग में ला | जब निबन्ध पूरा लिग्ब जावे तब उसे 
दुबारा पढ़ लेना चाहिए और जे। त्रुटि उसमें रह गई 
हो उसे ठीक कर दो। श्रतएव छात्रों का उपयुक्त बातों 
का ध्यान में रखते हुए निबन्ध-रच्चनना करनी चाहिए । 
निबन्धों के नमूने 
घब धागे सब प्रकार के निब्रन्धों के कुछ नम्तने दिये जाते 
हैं। इनमें से कुछ तो ढचि के रुप में हैं, कुछ पूर्यारूप में हैं, झौर 
कुछ दोनों में हैं । पहले के कई नमूने के दोनों रूप दिये गये हैं, 
पर झागे चल कर पक ही पक रूप। ढाचे का विस्तत कर 
पूरा निबन्ध सरतलतापूर्वक लिख सकते हैं। प्रोर प्रत्येक के 
साथ में दिये हुए प्रभ्यासोां से भी पूर्ण लाभ उठाना चाहिप । 


( १ ) वगानात्मक 


गाय 
ढाँचा 
( १ ) ज्ञाति-चोपाया, प्यन्य छोपायां से भेद, सींग, खुर फरे, 
दांतों की एक ही पंक्ति | 
(२) निवास- सब देशों में, मनुष्यों के साथ, पात्ततृ जीव । 
(३ ) भोजन--घास, पत्तियाँ, भूसा, कर्बी, प्यनाज शोर खली | 
( ४ ) स्वमाध--बहुत सीधा, बच्चों पर प्यार । 
( ५ ) संतान--१०-१२ तक, साधारण तः तीसरे घष | 
(६ ) लाभ-दूध, दद्दी, गे।बर. बच्चे, खाल, हाड़. माँस | 
( ७ ) द्वानि--देवता रूप परस्पर की लड़ाई, वेमनस्य । 
गाय 
(१) गाय एक घरेलू पशु है, जिसका चतुष्पद कहते हैं। यद्द 
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बच्चा देने घाती ओर उनके दध पिलाने वॉला जानवर 
है | हाथी, घोड़ा ग्रोर गधा शादि प्रन्य चोपायों से इसमें 
यह विभिन्नता होती है कि इसके सींग होते हैं, आयोर 
चारों खुर फटे होते हैं तथा दाँतों की केषतल् एक पंक्ति 
नीचे की आर होती है, परन्तु घोड़ों, गदद्दों ओर खबरों 
तथा हाथी मे ये बातें नहीं होतीं । 


(२ ) गाय सब देणों में पाई ज्ञाती हें घ्रोर पश्यावहवा के पश्रनुसार 
काटी, बडी, दुधारी अआझोर सूर्बी होती है। प्रायः यह 
पालतू दोती है योर मनुष्यों ही के बीच रहती हे। यह 
ग्राम्य पशु है, येरोप की गाय भारतघर्ष की गाय से 
वड़ी होती हैं । उनके कूबड नहीं हे।ता हे । 


(३ ) इसका मुख्य भोजन, घास, पत्तियाँ ओर मूसा ग्यादि हैं, 
तप इसके पालने में अधिक व्यय नहां होता । दयात्तु 
मनुप्प कोर विशेषतः दूध के लेभी इसे प्यनाज्, खत्नी 
ध्योग नमक भी खिलाते हैं। गाय का महुवा वहुत प्यारा 
लगता है। कद्दापत है : 

' गीधी गाय मिलोंदे खाय, दोड-दोड़ महुवा ते जाय ?। 

(४ ) गाय का स्घभाष वहुत सोधा होता है। काई-काई मारती 
भी है, पर वहुत कम | चरने के लिए छोड़ देने पर 
सायंकातल के छपने घर पर शञ्या जाती है। इसको ध्यपने 
बच्चों पर बड़ी ममता होती है। सन्ध्या समय थरनों में दूध 
भरे हुए बच्चों के लिए रभाँतो हुई दोड़ती चली धाती है । 
इसकी सिधाई का देखकर ही सोधे आदमी" के लिए ' गौ 
धादमी ! कहते हैं। परन्तु इसके सामने यदि कोई इसके 
बच्चे फो सताता है, तो यह क्रोधित होकर मारने दोड़ती 
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है| भेडिया श्रादि हिसक पशुओं से भी श्पने बच्चों को 
रत्ता कर लेती है गोर भेड़िए का मार डालती हे । 


( ६ ) गाय प्रायः तीसरे घर्ष बच्चा देती है भर ध्गर ठीक 


( कर 
श्र 
९ 


समय पर बच्चा जनती जावे तो दस-नवारह बचने तक दे 
सकतो है। 

)गाय से मनुष्प को बहुत बड़ेचड़े त्तास हैं इसका दृध्ड 
पीते हैं श्रोर उससे दही, मक्खन, घी, छाछू, मिठादयां 
ध्यादि भी बनाते हैं। इसके गोबर से मकान लीपने हैं ध्योर 
सवा कर कंड भी बनाते हैं या उसे स्वाद के काम में त्तात॑ 
हैं।इसके बच्चों प्रर्थात्‌ बक्ुड़ों फा जो बड़े होकऋर बेत्त 
कहलाते हैं बह गाडी और हल में जाने जाते हैं। इनमे 
खतो का बहा भारा काम निकलता हैँ | इसकी खाल से 
जत, पुर आरार बहुत सी चोजे बनाते हैं।इसकी हड़ियाँ 
खेत में पडकर प्रथ्त्री का उपज्ञाऊ कर देती हैं। बहुत 
जातियाँं के लोग इसका माँस खाने हैं, परन्तु हिन्द लाग 
इसे देवता की तरह पूजन है श्भौर सत्र उठ कर दशन 
करत हैं। इन सब लाभां को देख कर ज़र्दां तक हो सके 
पैसे उपकारी जाघ की वृद्धि करनी चाहिए । 


( ७ ) यघन लाग इसका माँस भत्तगा करते है और श्ययने विशष 


उत्सवां पर इसका ब् बढ़ समागाद के साथ करते हैं । 
इस्ससे हिन्द-मुसलमानों में प्रायः मारपीट हा जाती है! जानें 
जाती हैं, चमनस्य वढ़ता हैं । यह जोब हिन्दू, मुसलमान 
इसाई शादि सब जातियें के लिए सप्तान रूप से उपकारी 
है | सवका पकसा मीठा, स्वादिष्ट दूध देती है। मुसलमान 
भी गाय पालते हैं शोर उसका हिन्दुओं से प्यधिक प्यार 
से रखते हैं। क्या ही भ्रन्छा हा, यदि दोनों ज्ञातियाँ 
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इस उपकारी जीव को अपनी प्यारी पस्त बना लेथें और 
उसकी वृद्धि के लिए जी-ज्ञान से लग जाघें, तो फिर 
भारतवष में दूध की नदियाँ बहने लगें। दोनों के बच्चे 
बलिष्ट बनें श्रोर फिर भारतबष में श्रजन, भीम, हनुमान, 
रुस्तम, अकबर, गुताम ऐसे अद्वितीय धीर और पहलवान 


पेदा होने त्ग॑ं। बादशाह प्यकबर ने 'नरहरो' कवि का 

पक कुप्पप सुनकर अपने शासनकाल में गो-बच बंद कर 

दिया था । छृप्पय यह है :-- 

ध्यरिहूँ दन्‍त तून धरें तादहि मारत न सबतल कोह: 

हम संतत तन चरहि घचन उच्चरहि दीन होइ । 

ध्रसत पय निज्ञ स्रवद्दि बच्छु मधि थभन जरबहि: 

हिन्दुदि मधुर न देहि कटुर तुरुकह्दि न पियावहि । 
कद कथि नरदहरि ध्रकबर सुनो बिनघत गड जोरे करन -- 
अपराध कोन मोहि मारियत, मुयहु चाम सेघइ चरन। 

गाय देवता रूप है, बड़ी उपकारो है, इसलिए संसार में 
सब को ही इस पर प्रेम करना चाहिए | 


अश्यास 
१-निम्नाकित दिए हुए ढाँचों के आधार पर निबन्ध लिखों :-- 
( के ) घोड़ा 
( १) भूमिका--महत्य, कईद्दाँ-कहाँ पाया जाता है । 
(२) भ्राकृति--रंग, भ्राकार ध्रादि की विभिन्नता । 
(३ ) स्वभाष-जंगल्ली ज्ोचन, पालतू-जीवन, स्थामिमक्ति । 
(४ ) उस्येगिवा-रतक्ता, शिक्वार, कोतुक आदि | 
(१ ) समाप्ति-रोगी घोड़ा, उसका उपकार--मवेशियां का 
धरपताल--घोड़े का मनुष्य समाज में णादर | 
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कथात्मक 
भारतेन्दु हरिए्चन्द्र 
१- प्रस्तावना--जन्म ओर घंश-परिचय । 
२--शिन्षा-दीत्ता । 
३-जजीपषन के कार्य | 
४-म्रत्यु | 
५४--चरित्र । 
६--महत्ध । 
७--हिन्दी साहित्य में स्थान । 
८--श्रनुठी कविताएँ । 


भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 


१-भारतेन्दु वावू हरिध्चन्द्र बंगाल के इतिहास प्रसिद्ध सेठ 
ध्रमीचन्द के घंश में उन्पन्न हुए थे। इनके पिता वाबू 
गाप/लचन्द्र हिन्दी के एक पभच्छे कवि थे। बाबू दरिश्नन्द्र 
का जन्म काशी में भाद्र पद शुक्ता सप्तमी सं० १६०७ को 
हुआ था । इनकी बुद्धि बड़ी तीघ थी। जब ये ४-६ घष 
के थे, उसी समय अपने पिता का कथिता करते देखकर 
इन्होंने भी एक दाहे की रचना की थी, जिसके ऊपर पिता 
ने ग्राणीवाद दिया कि हमारे नाम को बढ़ावेगा। इसी 
प्रकार कच्छुपक्थाम्मत के मंगलाचरण के एक पद का 
भी इन्होंने बड़ा हो शअनाखा श्रथेतलगाया था। एक दिन 
पिता को तपंण करते हुए देखकर आपने पूछा--बाबूज्ी 
पानी में पानी डालने से क्या लाभ ? ” यह सुनकर पिता 
ने मस्तिष्क ठोंका और कद्दा--'जान पड़ता है कि तू कुल 
बोरेगा | समय पाकर पिता के ध्याणोर्वाद ओर ध्राप दाने 
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फल्ीभूत हुए। ये उपद्रवी भी श्रव्वल्त नम्बर के थे, यहाँ 
तक कि एऋ बार तीन कोस तक दोड़ते चले गए थे । 

२--तो वध की श्रायु में हरिश्चन्द्र जो के पिता का स्वर्गंवस हा 
गया । इससे इनकी स्थतंत्र प्रकरति को औ्रर भी स्वच्छुन्दत। 
मिल गई। प्रारम्भ में इन्हें घर पर ही हिन्दी-फा रसी-घ्वेंग्रेज्ञी 
की शिक्षा दी गई । तत्पश्चान्‌ ये कीन्‍्स कालज में भरती 
हुए। पढ़ने में इन्होने कभी मन नहीं लगाया; परन्तु ये 
अपनी बुद्धि की तीवता से परीत्षाश्ों म॑ सहेव उच्च स्थान 
थ्राप्त करके धध्यापकों को शाशएचय में डाल देते थे। उस 
समय काशी के रइसों में राजा शिवप्रसाद प्रग्रेज़ी के अच्छे 
विद्वान थे । इसलिए बाबू हरिश्चन्द्र कुछ दिनां तक उनके 
यास शअभ्गरेज्ी पढ़ने का जात रहें । तीन-चार बष तक ता 
पढ़ने का क्रम ज्यत्त्यों करक चला, परन्तु १४ घबप को 
ध्वस्था में ये ग्रपना माता के साथ जगन्नाथज्ी की यात्रा 
का गए, आर तभी से पढ़ना-लिखना छूट गया । 


३--यात्रा से लोटने पर इनको रुचि कविता झोर देश-हित की 
छार विशेष फ्िरो।| इनके निश्चय हा गया, कि बिना 
पाश्चात्य शिक्ता के कुछ नहीं हा सकता | इसलिए इन्होंने 
स्वयं भी पठित विषयों का श्रथ्यास आरम्भ किया, ओर 
मुहत्ले के लड़का के लिए अपने घर पर एक स्कूल भी 
खाल दिया। यही स्कूल उन्नति करते-ऋरते आज हरिए चन्द्र 
हाई स्कूल के नाम से विख्यात है। सन्‌ १५६८ में उन्होंने 
* कवि धचन खुधा ” नामक मासिक पत्न निकाला, जिसमें 
नये पुराने झनेका हिन्दी कवियों के श्रप्रकाशित ग्रन्थ 
प्रकाशित हुए | धीरे-धीरे ' कवि घचचन झखुधा ' को उन्हें ने 
पात्तिक ओर फिर साप्ताहिक कर दिया, शोर उसमें राज- 
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नीति तथा समाज्ञ सुधार घिषयक् गद्य लेख भी लिखने 
त्गे। सन्‌ १८७० में ये श्ानरेरी मर्जिस्ट्रेर बनाये गये, पर 
कुछ दिनों बाद इन्दोंने स्वयं ही उस पद को त्याग दिया । 
सन्‌ १८७३ में इन्होंने हरिश्चन्द्र 'मगज़ीन ' निकालना 
प्रारम्भ किया, किन्तु घह शीघ्र ही बंद हो गया | इसी घष 
में इन्होंने * पेती रीडिंग क्लब ” की, जिसमें भद्र लाग अच्छे 
घिपयें पर निबन्ध पढ़त थे शोर “ तदीय समाज ' की, 
जिसमें प्रेम शोर धर्म सम्बन्धी विपयें पर घिचार हुआ 
करता था, स्थापना की | दिल्ली दरबार के समय इस 
समाज ने गो रक्ता के लिए पक लाख प्रजा के हस्तात्षर 
करवाये थे | स्त्रियां के उपकाराथे इन्हें।ने बाता बाधिनी' 
नाम को पत्रिका निकालो था, परन्तु षह चार हो घप 
चली | फिर इन्होंने 'कधिताघधिनी सभा' स्थापित की, 
जिसमें प्रसिद्ध कधि सरदार, सेवक, दीनद्याक्ष गिरि शभ्रादि 
उपस्थित होते थे । भारतेन्दु स्वयं पुस्तक रचना करते थे । 
तथा शोर झोर लखकें को पुरस्कार प॒व॑ प्रशंसापत्र देकर 
उत्साहित किया करते थे । सन्‌ १८८८ इ० में वंष्णव छात्रों 
के लिए इन्होंने तीन परीत्ताएं नियत को, जिनमें उत्तांण 
हाने पर यह घिद्याथियां का पारित।ापिक भी देत थे । 

४-मेवाड़-नरेश महाराणा सज्जनसिह का इन पर बड़ा स्नेह 
था | उनसे मिलने यह सन्‌ १८८२ में उदयपुर गये। वहां 
से त्वोटने पर बीमार पड़ गये, परन्तु बीमार दशा में 
भी इन्होंने पढ़ना-लिखना न छाडा। फल यह हुआ, कि 
क्तयग्रस्त हे! गए झोर सन्‌ १८८५ में ६ई जनवरी के, चार 
पाँच दिन खाँसी वुखा।र से पीड़ित रद्द कर, संसार से कच 
कर गए | इनकी झुत्यु से भारतवध भर के घिद्वानों को 


( रे८० ) 


दुःख हुआ था। सारे देश में शोक सभाएँ हुई' भरोर 
पग्रेज्नी, उद, बंगाली, गुजराती, मरहठों श्मादि प्रायः सब 
भाषाश्रों के पत्रें। ने महदीनें शोऋ-चिन्दर धारण किया । 


५-भारतेन्दु दरिश्चन्द्र बड़े उदार पुरुष थे | कितने ही लोगों 
को पुरस्कार दे देकर इन्होंने कथषि श्योर सुलेखक बना 
दिया। ये सोन्दर्य्य के बड़े प्रेमी थे गाने बन्नाने, बित्रकारी 
पुस्तक-संग्रद धर दूभुत पदार्थ संग्रद, खुगन्ध संग्रदद,उत्त मघरत्र, 
खिलोने, पुरातत्व की पस्तु, ल्लेम्प, फोटो आदि सभी का 
इन्हें बडा शोक था | इनके पास कोई गुणी श्या ज्ञाता, तो 
घद्द पिमुख न जा सकता था । जिसने इनकी कोई चीज़ 
पसन्द की, धह शीघ्र उसकी भेंट की गई। दीप मालिका 
को ये इत्र के दोपक जलाते थे ओर स्नान में प्रायः सरेव 
गुलाब जल तेल के स्थान में इन्न का व्योह्दार करते थे । 
इनकी यह दशा देखकर काशी-नरेश ने इन्हें समझाया भी 
पर इन्हेने उत्तर दिया--'हजूर यह घन मेरे बाप-दादों 
के खा गया है, अब में इसे खा जाऊंगा' भोर यही हआा 
भी बीस बाइस घष की भ्रवस्था में ही तीनचार लाख की 
पेतक सम्पत्ति फँक-फाँक कर ये ऋण ग्रस्त हो गए, शोर 
इनका अन्तिम समय कष्ट में बीता। द्वास्य की मात्रा 
भी इनमें भरपूर थी शोर दिदज्लगो को तो मूर्ति थे। 
इनके पास थोड़ी देर बेठने से ही--दुःख शोक जानें कहाँ 
उड़ जाते थे और चित्त प्रफुल्लित हो जाता था। 
ध्यन्य-ध्यन्य अच्छे पदार्था के साथ-साथ इन्हें मद की भी 
लत पड़ गई थी--फिर भी अ्रपने काव्य में इन्होंने मद 
की निदा की हे। अपने सम्बन्ध में प्रायः यह दोहा कष्ा 
करते थे :-- 


( २छ्र ) 


चन्द्र टरे ख्रज़ टरे $ टरे अगत के नेम। 
पे द्वह श्री दरिचिंद को. 2रे न अधिचल प्रेम ॥” 


&- यह बड़े प्रेमी ज्ञीव थे। प्रेम येगिनी में इन्हेंने ध्अपना हृदय 
खात्त कर रख दिया हैे। जिस समय ये प्रेमावेश में होते थे, 
इन्हें पपने शरीर की खुधि न रहती थी । दरिश्चन्द्र ध्याधु- 
निक हिन्दी के जन्मदाता कहे ज्ञाते थे । फेवल २३५ घर इस 
संसार में रहकर इन्हेंनने लगभग १७५ ग्रन्थों की रचना 
कर डात्ती । इनको प्रतिभा सर्ंतामुखी थी--नाटक, 
( गद्य-पद्य), राजनीति, समाज-सुधार, परिष्ठास, पाखणड- 
बविडम्बना, इतिहास, यात्रा, श्राख्यायिका, उपश्यास, 
व्याख्यान ध्यादि सभो घिषयों पर इन्होंने लेखनी चलाई है 
झोर कमाल करके दिखाया हे । पर सब से ध्यधिक प्रसिद्ध 
इनके नाटक हो हें--जिनमें कुछ अनुषादित हैं आर कुछ 
मोलिक । इनकी सो सुव्यवस्थित, पारिमारजित झोौर गठी 
हुई भाषा इनके पूथपर्ती किसी लेखक की न थी | इनके 
नाटकों में 'सत्य-हरिश्वन्द्र', 'मुद्रारत्तस', प्रेम येगिनी?, 
भारत दुदंशा', 'रलापली', 'पिद्या खुन्द*, नील देधी” अादि 
शधिक सुन्दर हैं | ये नाटक केंघल लिखते ही न थे, बल्कि 
अपने रचे हुए नाटक स्पयं खेलते भो थे । इसलिए हिन्दी 
नाटकों का इतना प्रचार दो सका । इनकी विद्वता धोर 
संघ प्रियता के कारण ही पं० रामशंकर व्यास ने ' सार- 
खुधानिधि, में इन्हें 'भारतेन्दु” की उपाधि से विभूषत 
किया था, ध्यौर सारे देश ने इसका धनुमेदन किया । 
टिन्दी को राजभाषा बनाने का सप प्रथम उद्याग हरि- 
इचन्द्रजी ने हो किया। ये धाासु कवि थे--इधर बातें 
करते जाते थे उधर कविता लिखते जाते. थे | झंधर नगरी 


रुछ २०-१६ 


( रेप२ ) 


एक ही दिन को रचना है। इनकी गोषछ्ठी में पं० प्रताप 
नारायण मिश्र, पं० बदरी नारायण चोधरो, प्यम्बिकादत्त 
व्यास आदि अच्छे हिन्दी प्रेमी थे । यह भारतेन्द ही का 
प्रताप है कि प्ाज हिन्दी को यह स्थान प्राप्त हे, श्योर 
उसमें भिन्न-भिन्न विषयों पर इतनी पुस्तकें लिखो जा चुकी 
हैं। यह मार्ग भारतेन्दु का दिखाया हुग्आा था और इसके 
लिए हिन्दी भाषा इनकी चिर-ऋणो रहेगी । 


७--आधुनिक काल के कवियों में भारतन्दु का स्थान हिन्दी- 
साहित्य में सबसे प्रथम है क्योंकि इन्होंने सभी प्रकार की 
शेलियों में अच्छी तरह लिखा है| काई भी शेल्ली इनसे 
ध्पक्तुती नहों बची । 


८-- इनकी रचनाएँ बड़ी ही शनूठी शोर रोचक हुईं हैं। इनमें 
सुन्दरता कूर-कूट कर भरी हुई है | काव्य की भाषा 
अलंकृत और खसुघोध है| इनको कथिता के कुछ खुन्द्र 
नमूने पढ़िप, केसा ध्मानन्द ध्याता है। पाठक भोर श्राताशों 
का मन कभो नहीं ऊबता, ध्यान पढ़ने में ही लगा रहता 


है । जैसेः-- 


दीन दयाल कद्दाइ के धाइ के, दीनन सों क्यों सनेद्द बढ़ायो? 
तथों 'हरिचन्द जू” बेदन में, कछनानिधि नाम कहष्टी क्यों गधायो ? 
पृती रुखाई न चाहिये तापे रूपा करि के जेट्टि को अपनायो | 
ऐसो ही जो पे सुभाष रह्यो तो गरीब नेषाज क्यों नाम घरायो ॥ 


--( प्रेम माधुरी से ) 


पाद-प्रहार सें जाइ पताल न भूमि सबे तनु बोक के मारे। 
हाथ नचाहइबे सो नभ में इनके उत टूटि परे नहि तारे॥ 


( रेध३ ) 


देखन सों जरि जाहिन लेक न खेालत नेन कृपा उर धारे। 
यों काल के बिनु कष्ट सों नाचत शर्ष हरो दुख सघं तुम्हारे ॥ 
--( मुद्रारात्तस से ) 
ऐसे कवि का नाम जब तक संसार स्थिर है बराबर चला 
जायगा। 


अभ्यास 
१--इस प्रकार के निबन्धों के व्याख्यात्मक या पणुनात्मक निवन्ध 
कह सकते हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क़्द्या कद्दा जाना 
चाहिए? उत्तर--का रण सहित स्पष्ट समम्काओ । 
२--नीचे लिखे महानुभाषों के जोघन पर ढांचे सहित निबन्ध- 
रचना करो ४-- 
क--मदनमोहन मालवीय । 
ख--रघीन्द्रनाथ टेगोर । 


(३) व्याख्यात्मक या विचारात्मक 
व्यापार 
ढाँचा 
२--व्यापार किसे कहते हैं ? 
२--व्यापार की शआ्राषश्यकता । 
३--व्यापार से लाभ । 
७3--व्यापार के साधन । 
५-मनुष्य-जाति पर व्यापार का प्रभाव तथा इड्डलेंड, जम॑न, 
जापान श्मोर अग्रेरिका देशों का मालामाल होना । 


&६--व्यापार से राज्य की जड़ जमना तथा भारत का निर्धन 
हीना । 


( २८७ ) 


७--व्यापार धन का खज़ाना है । 
«--व्यापार की द्वानि भी प्यारी है शयोर लाभ भी प्यारा है । 


व्यापार 


१---एक चीज़ के एक स्थान से क्रय करके दूसरे स्थान पर 
घिक्रय करना व्यापार कद्दलाता है, भ्रथवा एक पस्तु किसो 
को देकर उससे दूसरी पस्तु लेना व्यापार कहलाता हे । 
जैसे भारतवष से रुई ले जाकर इडुतलेणड झआझोर जापान 
में बेचना और इड्ुत्ेणगड ओर जापान से कपष्ठा ला 
कर भारतधर्ष में बेचना। इश्वर ने सब घपस्तु् सब 
देशों में पेदा नहीं की हैं, इसलिए जो पस्तु एक के 
खर्च से बचता है, पद्द दुसरे देश का चत्ती जाती ओर चह्दां 
से उसके बदलते में दूसरी पस्तु चली शआाती है । इस भाँति 
दोनों देश के निधासियों को झपने निर्धाह की पस्तुएँ प्राप्त 
होती हैं । 

२--व्यापार करने की ध्याषश्यकता इसत्तिए पड़ती हे कि प्रत्येक 
स्थान में सभी पस्तुएं पेदा नहीं दध्वोो सकती हैं। प्रत्येक 
देश की ध्याब-हवा तथा पेदाघार शआआदि में विभिन्नता होती 
है। कहीं कोई चीज़ ध्धिक उत्पन्न होती है झोर कहीं 
कोई चीज़ें ध्यधिक पेदा हो सकती हैं। परन्तु सभी 
देशों के मनुष्यों को इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती 
है। सभी का क पड़े ग्रोर भाजन की प्राषश्यकता हातो 
है। ध्यतएवष पस्तुओं को उनके पेदाधार के स्थानों से ले 
जा कर दुसरे देशों के बाज़ारों में बेचते हैं । 

३--व्यापार कोई नवीन कार्य नहीं है | संसार में मनुष्य अनादि 
काल से इस काम को करते चले प्माते हैं। जब संसार में 


( रेप+ ) 


सभ्यता का फेलाघ नहीं हुआ था शौर मनुष्य पत्थर-कातल 
के थ्रौज्ञारों से पृथ्वी खाद कर ध्यनाज पैदा करते थे, उस 
समय भी लेन-देन के रूप में ष्यापार होता था | मनुष्य 
मिद्टी-पत्थर की दूसरी पस्तुशथों के बदले ध्यनाज लेते थे । 
सभ्यता ओर मनुष्य की वृद्धि के साथ ही-साथ व्यापार 
की भी उत्तरोत्तर वृद्धि दाता गई | शब्राज़कल के वेशानिक 
युग में अनेक प्रकार की कल्ता ,का श्ाविष्कार हुआ हे, 
जिनके द्वारा थोड़े समय में बहुत सस्ता शोर ध्यधिक 
परिमाण में सामान तेयार होता है। यह सामान जहाज़ 
घोर रेल द्वारा विभिन्न देशों में पहुँचा दिया जाता है। 
ध्पाजकल प्रत्येक देश एक दूसरे से निकटतर होत जाते 
हैं। गमनागमन के साधन सुलभ ध्मोर सस्ते हा गये हैं । 
इस काय के करने पाले को व्यापारी कहते हैं। व्यापार 
लाभ के लिए किया जाता है | इससे धन प्राप्त होता है। 
किसो स्थान से कोई चोज़ लाने के पद्दले व्यापारी उसकी 
माँग का पता लगा लेता है योर फिर पषहाँ से उसी के 
ध्यनुसार माल की खरीद-फरोख्त करता है । माल मँदगे हो 
जाने के कुछ आकस्मिक कारण पेदा हो जाते हैं; जिससे 
यदि व्यापारी के पास माल मौजूद है, ता पद्द दाम बढ़ा 
देता है ओर दुने-चोगुने दाम प्राप्त करता है। यदि देखा 
जाय, तो धनाव्य लागों की गिनती में व्यापारो ही सब से 
उत्तम दृश्गिचर होंगे। संस्कृत की कद्दावत है--'व्यापारे 
चसते लक्धमी” भध्र्थात्‌ व्यापार ही में लक्ष्मी का निधास 
है। व्यापार से द्वी जातियों की उन्नति दोती है।जा 
जातियाँ व्यापार में जितनी बढ़ो-चढ़ी हैं, उतनी 
ही उनकी सम्पत्ति बढ़ी हुई है शोर बढ़ रही हे। 


व्यापार करने के लिए पुरुषार्थ, परिश्रम, भोगोतिक ज्ञान 
झोर देश-प्रमण की बड़ी ध्याषश्यकता है। जो प्रीष्म की 
गर्मी, धर्षा की असुविधा में श्रोर शीत काल की ठंडक से 
डरेगा, घद्द व्यापार नहीं कर सकता है। व्यापार के लिए 
यह भ्राघश्यक है कि हम को किसी वस्तु कीं उत्पत्ति औौर 
खपत का स्थान ज्ञात हो। दिन रात के होने पाले 
परिघतंन से हम प्रत्येक पल्न शअधगनत रहें। व्यापार में 
स्वतंत्रता बहुत रहती है झभोर मनष्य अपनी रुचि के 
धनुसार काम कर सकता है। उसको किसी के श्धीन 
नहीं रहना पड़ता है | हमारे देश में व्यापार को मध्यम 
स्थान दिया गया है | कद्ठाषत प्रसिद्द है-- 


€ उच्तम खेती, मध्यम बान। 
ध्रधम चाकरी , भीख निदान ॥ 


व्यापार में जो माल कहाँ से ग्राता है, उसके साथ ही साथ 
हमको उससे होने पाले लाभ, उनकी उपयोगिता आर 
उनके बनाने की विधियों का भी ज्ञान प्राप्त कर लेना 
चाहिए। इससे देश घासमियों के त्लिए ज्ञीघिका के साधन 
प्िल जाते हैं श्रोर एक काम के लिए झनेकों स्थानों . 
में नाना प्रकार की चीज़ों का देखने से उन सब के गुण- 
दोष ज्ञात हो जाते हैं और उनको फिर देश में ही पेदा 
करने की उत्छुकता होती शोर श्यन्त में उनको पेदा 
करने का प्रयल होने लगता है | हमारे देश में भी कपड़ा, 
लोहा, पेन्सिल, शक्कर, सिगरेट, ग्लास, सेंट, दिया सत्ताई 
ध्योर दधाइयाँ श्यादि बनने त्तगी हैं। व्यापार में श्नेक देशों 
का भ्रमण करना पड़ता हे | इससे हमें पहाँ के निघासियों 


५ रे८प७ ) 


के सम्पक में आ्आाना होता है | उन लोगों के आआाचार-घिचार 
ध्योर धर्म का परिचय मिलता है। कूप-मंड्कता जाती 
रहती है | एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, सहनशोलता शोर 
श्रातृ-माघ पेदा होता है । सभ्यता के प्रसार में यह बड़ा 
ही उपये गी साधन है। घिभिन्न देशों की श्ाब-हवपा से 
शरीर स्वस्थ रहता है। स्फूति पेदा होती है। परिश्रम 
करने को बान पड़ जाती है। इससे शरार नीरोग शभ्रोर 
चित्त प्रफुल्ल रहता है। बेकारी पह्मोर श्रालस्य पास नहीं 
रहती । व्यापार से धन तो प्राप्त होती ही है, इसके साथ 
हो देश का भी परोक्त रूप से उपकार होता है | अकाल 
ध्यादि देवी प्रकोप के समय व्यापारी ही शअपनी संचित 
चीजों द्वारा देश की जनता को लाभ पहुँचाते हैं, ध्यप्नादि 
पहुँचा कर जनता के प्राण बचा लेते हैं झयोर स्वयं 
पूरा-पूरा ज्ञाभ उठा लेते हैं यह सब व्यापार को दी 
महिमा हे । 

४-रेल, मेरर, जहाज आर हवाई जहाज़ श्ादि व्यापार के 
सैकड़ों साधन प्रचलित हो गए हैं, जिनसे थाड़े ही समय 
में चीज़ इधर से उधर भेज्नी जा सकती है। तार, बेतार 
ग्रादि भी व्यापार में बहुत सहायता पहुँचाते हैं। व्यापारी 
ही देश की सम्रद्धि के वास्तविक कर्त्ा-धर्ता होते हैं। वे 
यदि खू/ घन पेदा करते हैं, तो खब दान भी करते हैं। 
फोर्ड, राकफे तर, विडला शोर ताता ध्यादि व्यवसायियों के 
कारनामे ९ढ़ो, तो ज्ञाता होगा कि किसी देश के सुधार 
में व्यापागी का कया स्थान हे? प्रत्येक देश के लिए व्यापार 
कल्याणाकर है । भारत के नघयुधकों को भी इस झोर 
ऊक्रुकना चाहिए । 


( रे८८ ) 


४--व्यापार से मनुष्य ज्ञाति पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। 

मनुष्य की याग्यरा की परोत्षा ध्यापार से ही द्वोती है। 
इंतलें १, जर्मन, जापान भ्ोर अमेरिका शभ्रादि देशों के 
निवरासी व्यापार के ही कारण इतने वेभवशाली हए हैं । 
हारे यहाँ पर आातऋत काटी से बड़ी सभी चीज़ें विदेशी 
ही द्वष्टि ग्राती हैं। अरज्ञ कत्त उपगाक्त देश व्यापार में बड़ी 
वृद्धि कर रहे हैं । दसी तरह हमारे देशवासियों को भी 
करना श्रावश्यक है | 


है -व्यापार के हो कारण अंगरेज़ संसार के पंचमांश पर शासन 
कर रहे हैं । भारतवर्ष उनके देश से कहाँ अधिक बड़ा 
है, पर व्यापार की अघनति के ही कारण दरिठ और 
पराधीन हो रहा है । एर समय था, जब मारतवर्ष भी 
एक व्यापारी देश था शोर संसार के प्रन्य देशों से व्यापार 
करता था -यहां ही के बने कपड़े धन्य देश घाले पहना 
करते थे | दसके उदादरण हम श्रो सत्यनारायणा की कथा 
में आये दिन सुना ही करते हैं। उस समय हमारा देश 
श्री-सर'न्ष श्रोर सभ्यता में सुप्रसद्ध था, पर व्यापार के 
नष्ट हे।त ही सब धन-वेमघ चला गया। भोर भ्राजकल 
धन हीीन देशों में भारत का पहला नम्बर है । 


७--व्यापार धन का खज्ञाना है--यद्द बात विदकुल ठीक है। इस 
में तनिक ही देर में हजारों का नफ़ा नुकसान हो जाता है । 
इस्पसे व्यापार ही धन का खजाना कहा जाय तो कोई 
ध्न्युक्ति न होगी । 


८--वयापार से व्यापारियों को हज़ारों का घाटा भो हो जाता है 
तो घद्द यददी घममते हैं कि भ्रव इस चोज में श्रवश्य दो 


( रेप ) 


फायदा होगा। घह इस वात को ध्यान में रखते हुए व्यापार 
करना बराबर जारी रखते हैं।घह धपने काय को बंद 
नहीं ऋरते | फ़िर ईश्वर की दया से उन्हें हज़ारों का त्याभ 
हो ज्ञाता है तब वह वेमघशाली हो ज्ञाते हैं । इसी से सिद्ध 
होता है कि धन की हानि भी प्यारी है ब्योर लाभ भी 
प्यारा है | श्रतदव हम प्रपने देश वासियों से प्रार्थना करते 
हैं कि घह भी व्यापार ऋरके वे भषणात्ती बनें । व्यापार दी 
धन प्राप्त करने का पक सुगम मार्ग हे । 


अश्यास 


१--झअपनी भाषा में देशाटन पर एक नियन्‍ध त्तिखो । 
२--क्रो ध, दया, थेय्य आओभोर चिन्ता पर ढांचों सहित निबन्ध 
ल्लिखो जे। ४० पँक्तियों के लगभग हो | 


(४) ताकिक-निषन्ध 


रामायण 
ढाँचा 
१--रामायण कात्त | ५--श्रात-प्रेम । 
२--रामायण का गोरघ । ६--मिन्रता का झादश। 
३--रामायण का काम । ७--समाज का सित्र । 
४-ख्त्रियों का सम्मान | ८--उसके चरित्रों से शिक्षा । 
३$--रामायण से दूसरे देश पालों का प्रेम । 
रामायण 


१--रामायण काल में, जिसका समय पाश्चात्य पिद्दान भी कम 
से कम ५००० य् पूर्ष मानते हैं । 


( २६० ) 


२--हिन्दू-समाज में रामायण का जो स्थान है, जेसी उसकी श्रारा- 
धना है, जेसा उसका मान हे, दूसरे किसी ग्रन्थ का नहीं । 
राजा से लेकर रंक तक, पग्चिउत से लेकर सामान्य प्रत्तरा- 
भ्यासी तक, सब रामायण को पढ़ कर शभश्रपनी रुचि के 
अनुसार ध्यानन्द प्राप्त करते हें।हर जगह पणरिडतों के 
द्वारा उसकी कथा कहलाते हैं । 


३--महात्मा तुलसीदास के समय में घामिक सम्प्रदायों में बहुत 
मतभेद बढ़ गया था | दर एक सम्प्रदाय, एक दूसरे के 
मान्य देवों की घार निदा करते थे। शझ्ान्तरिक कललनद्द 
हिन्दु-समाज के बहुत ही कमजार बदा रहा था। 
तुलसीदास जो ने जनता के सामने यह श्रादश रक्खा :-- 
“पिच द्रोही मम दास कहावे, सो नर मोदि सपने हूँ नदि भावे।' 
उन्होंने सामाजिक दशा का भी प्रच्छा मामिक थित्र 
खींचा है :-- 
“ होल गंघार शुद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी ।" 
“४ कोउ नृप द्वीउ हमें का हानी, चेरी क्लाँडि न होउब रानी ।” 
ध्यादि वाकयों से उस समय के हिन्दू-समाज् के भीतरी 
रहस्यों का पता चलता है। भगषान श्री रामचन्द्र ज्ञी 
का चरित्र ध्त्तरणः ध्यनुक रण करने योग्य है । 


४--फ्या स्त्रियों का सम्मान रामायण में नहीं किया गया, ग्रधश्य 
किया गया-दशरथ का राम से प्यारे पुत्र का बन भेन्नना, 
कैकयी को प्रसन्न करने के लिए ही था न? फिर यदि 
सघारो में स्थ्रियों को पहले बिठल्लाना ही सभ्यता का 
छलिह् हो तो उस समय का पर्णन पढ़िए ज्ञब राम, सीता 
श्रोर लक्ष्मण नाथ में बेठने जा रहे हैं । पहले किसे बिठातला 


( २६१ ) 


जाता है? सीता को। कोशढ्या तथा सुमित्रा के चरित्र 
इतने उत्कृष्ट केसे खन गए ? कया कोई कह सकता है, कि 
निराद्त स्प्रियाँ भी ऐसा व्यवद्वार कर सकती हैं ! ध्पनी 
सोत का मान रखने के त्लिए कोशिव्या राम का धन जाने 
को ग्राज्ञा देती हैं, और कोशिवया का दुःख कम करने 
के त्तिए खुभित्रा श्र ले प्रिय पुत्र को राम के साथ भेज्ञती 
हैं। दशरथ भी केकेई को प्रायः अपने साथ युद्धों में त्ते 
जाते थे। राषण राक्तस था, परन्तु मंदादरी का वह भी 
घत्यधिक ध्ादर करता था, राज्य काय्ये में उनसे सलाष्ट 
लिया करता था । राम का घिरोध करने पर मंदोदरी ने 
रावण को भरी सभा में खरी-खोटोी सुनाई, परन्तु राषण 
ने हंतच कर बात टाल दी, क्राध नहीं किया । राम-रापण 
युद्ध का कारण भी एक स्त्री ही थी। पातिब्रतधम किस 
कोरि का था, यह सीता के चरित्र से प्रगट है। क्या 
पाश्चात्य साहित्य में ऐसा एक भी उदाहरगा निकत्ल 
सकता है ? सीता राघण के यहाँ पूरे एक व रही, परन्तु 
रावण की ओर उसने घश्यांख उठा कर देखा तक नहीं । 
५--रामायणा पें भ्रात-प्रेम के ऐसे दो उदाहर्ण पाये जाते हैं जो 
कि संसार के किसी भी साहित्य में ढढ़े नहीं मित्तते । 
पहले लक्ष्मण को देखिए--बनघाम् उन्हें ता नहीं दिया 
गया था परन्तु थे राम के साथ जाने को हटठप्रधंक 
तेयार हा गये | बात यह थी कि वे श्रत प्रेम के विशेषज्ञ 
थे। दूसरे तनिक भरत पर भी दृष्टि डातल्लिए--जब भरत 
जी ग्रपनी ननसाल से अपने भाई शन्नप्न के साथ ध्योध्या- 
पुरी में श्राते हैं तब वह चारों णोर उदासी छाई हुई देखते 
हैं। अन्त में उन्हें पता चल जाता है कि उदासी का कारयणा 


( २९२ ) 


है-“सोता, लद्वभण ओर श्रीरामचन्द्र जी का वन 
जाना?”। किर वद्द ग्रपनी मात! कैफ के पास ध्राकर सब 
समाखार पूछते हैं। समाचारों के मालूम होते ही केकेई को 
बहुत बुरा भल्ना कद्दते हैं | फिर प्रातृ स्नेह से ॥गद्गद हो 
कर शभ्रीरामचन्द्र से धन में भेंट करने जाते हैं ओऔोर फिर 
वे श्रीराम को भ्रयोध्या पें ग्राने के लिए अ्रननुरोध करते 
हैं। बहुत कुछ हाने पर श्रा राम्चन्द्र त्ती समझा देते हैं तब 
भरत जी लोट कर बग्रायाध्या में धा।पस था जाते हैं | ध्यौर 
गदद। पर श्रीगामचन्द्र जो का खड़ ऊँ रखकर स्घयं सेषक 
का तरद्द राज़काय ऋरने लगते है | क्या भरत का राज्य- 
गदोी प्रियन थी? यदि टह्ोती तो वह कया पन में श्री 
राम से भेंट करने जाते शोर क्यों उन्हें वापिस भ्ययोध्या 
लाने का प्रयल्ल करते। धरत जी कओ श्रःतृ-स्नेद्द ही प्रिय 
था। जिसके कारणा उन्होंने राजश्नी का भी कुछ न 
समकझका । भ्रात-स्नेह के परित्र उदाहरण रामायण में ही 
देखने का मिलते हैं । 

ई--रामायण से ही हनुमान, अंगदू, सुप्रीव झौर विभीषण से 
श्रोरामचन्द्र जी की मित्रता हो ने के भ्रक्न त उदाहरण मिलते 
हैं।हनमान, ध्यंगद, क्रो' सुम्ररष आदि बानरों की मित्रता 
से लंका पर चढ़ाई करके श्रांरामचन्द्र जी सीता जी को 
राघण का नाश करके तनाये थे । किर विभीषण से मिन्नता 
करने पर लंका का भेद मिला भोर विभाषण मिन्रता से 
ही लंझा का राजा हो गया। यदि इन सघ में परस्पर 
मित्रता न होती तो प्रत्येक के कार्य बनने में निराशा ही 
थी | यह सब सच्यी मित्रता के ध्रादशनीय उदाहरण हैं। 

७--रामायण -में तुलसीदास जो ने समाज के सामने उस समय 
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को समाज्ञ का छलित्र घड़ा हो मनोहर खोॉँचा है, जैसेः-- 
भाई भरत झोर लक्त्मण से स्वार्थ त्यागी होने चाहिए। 
राजा दशरथ के समान प्राण झोर पुत्रों को देकर भी ध्मपने 
बचनों का पालन करना चाहि५। कुबरी जैसी दुष्टा रत्री, 
किस भांति घर में फूर डलवा कर नाश करघा देती है । 
दुष्टों थरोर घूर्ता की बातों में आकर के$ई जैसी बुद्धिमान 
स्‍त्री भी बहक जाती हे । सतो सीता का केसा पविन्न 
चरित्र हे श्रीराम का विभीषश शोर सुग्रीव के साथ 
मित्रता करना राज-नीति का अच्छा उदाहरण है। 


८--कुमागे में चलने घालों तथा अपने भाइयों को सताने घाल्नों 
को बालि श्योर राघण के चरित्न से पाठ क्षेना चाधिप । 
भगषान रामचन्द्र का भीलनी के दाथ से बेर खाना, भील 
के साथ घनिष्ठ प्रिचता करना रात दिन नीच-ऊँच की 
चिन्ता में रहने धाल्नों को भ्रच्छी शिक्ता देता हे इसके 
ध्तितग्क्ति “ईश्वर ध्यंशज्ीष धधिनाशी” शध्यादि पाक्यों 
का प्रभमिप्राय है झि किसी जीच के साथ में भ्रत्याचार 
नहीं करना चाहिर, क्‍योंकि पद्द ईश्वर के दी अंश हैं। 
यदि मन॒ध्य माया (कज्ञानता) के पर्द को हटा दे तो घह 
ब्रह्म ही ( समोपस्थ ) हां सकता है। कद्दाँ तक गिनाधषें-- 
वेदान्त, भक्ति, ज्ञान, धमं, नीति, ध्याचार, व्यथषद्दार श्रादि 
सिखाने को एक रामायण ही पर्याप्त हे। जहाँ पर धमम 
शित्ता देने का विधान हो एक रामायण हो से उसका 
बहुत कुछ काम निकल सकता है। इस लिए रामायण का 
पढ़ना प्रत्येक हिन्दू धर्मी के लिए परमाषश्यक है । 

१--रामायण से पाश्चात्य देश बासियों को बहुत स्नेह है । 
इसके कई झोॉगरेज़ी अलुपाद दो चुके हैं । जो दूसरे देशों में 
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बड़ी भक्ति के साथ पढ़े जाते शोर इसकी शिक्तापों पर 
चहाँ के निधासी चलते हैं।यह बहा धार्मिक ग्रन्थ है। 
इसको पढ़ना मनुष्य-मात्र का मुख्य ध्येय है। ग्रतशव हम 
छात्रों से प्राथंना करते हैं कि रामायण का शअ्वश्य ही 
ध्रवलोकन करके शिक्त। ग्रहण करें । 


अभ्यास 
१--रामायण से कया क्‍या शिक्ताएँ मिल्लती हैं, इस पर एक 
निबन्ध लिखो । | 
२--सीता, कोशिल्‍्या, सुमित्रा, भरत, लक्ष्मण भर हनुमान पर 
ध्लग-प्रत्तग निबन्ध लिखी । 
कुछ निबन्धों के ढाँचे 
१--किसी देश के निघासियों पर 
(१) नस्ल। (२) आकार ओझोर गठन । (३) भोजन । 
(४ ) रीति-रिवाज़ और धर्म । (५) सामाजिक-स्थिति शोर 
शिक्ता । (६ ) जीवन निर्घाह का ढंग । (७) उनकी सभ्यता 
पर घिदेशी सभ्यता का प्रभाष । (५ ) पिशेष विधरण । 
२-पत्तो विशेष के लिप 
(१) नस्ल । (२) कहां पाया जाता है ? (३) रंग । 
(७) सर्वभाष | (५) भ्राहदीर | (६) भ्रायु । 
(७ ) लाभ । (5५) विशेष विवरण । 
३-६ाकी का खेल 
(१) स्थान--खुला संमतल मेदान । (२) सामान-स्टिक, 
चमड़े की गेंद, बाँस के पोल, जाल । ( ३ ) खेलने पाले । 
(४ ) पंच का काये। (५ ) खेल से लाभ | 
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४--युक्त प्रान्त में बाढ़ 

(१ ) भूमिका ( २) का रण । ( ३ ) वर्णन । (७ ) जीपन रत्ता । 
(५४ | सहायता का काम । (६) परिणाम । (७) 
उपसंहार । | 

५४--दिवाली का त्योद्दार 

(१ ) परिचय-हिन्दुओों का त्योहार ( वेश्यों का घिशेष ) 
कातिक पअमाघस्या को । ( २) तेयारी -घर की मरम्मत; 
सफ़ाई, सजावट, मिठाइयाँ, ज़ुए का प्रचार | (३ ) लक्त्मी- 
पूजा-दीपक जलाना, कीतन, शोभा, मिठाई खिलवाना । 
(४ ) दोष--जुश्ा, दुर्गति, मिद्दी का तेल | ( ५ ) लाभ-- 
संक्रामक रोगों का नाश, वायु की शुद्धता, मच्छरों का 
ध्यंत । 

६--रामलीला 

(१ ) रामलीला क्‍या हे? (२) उसका खेला जाना क्‍यों 
आवश्यक हे? (३) राम-राषण के युद्ध की कथा। 
(४ ) मेले का प्रबन्ध ओर जनता का उत्साह । ( ५ ) दाद 
संस्कार तथा शातिशबाज़ी । (६) रामलीला द्वारा 
ध्यायें सभ्यता परिचय | 

७--चर्षा ऋतु क्‍ 

( १ ) वर्षा की ध्यावश्यकता । (२) पर्षा किस प्रकार होती है | 
(३ ) घर्षा ह्वाने के पूष लतक्तण | (४ ) षर्षा होने से लाभ 
ध्योर न होने से द्वानि( ५) प्रति का सोन्‍्दय्य | ( ६ ) 
धर्षा पर सम्पूर्ण जीषधारी निभर हैं । 

८--भ्रमण 
(१) भ्रमण की आवश्यकता । (२) लाभ | (३) लाभदायक 
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कैसे हो सकता है। (४) शझाधुनिक काल में प्रमण को 
सुधिधाएँ । ( ५ ) कुछ भ्रमण करने पालों के उदाहरणा । 
8-दया 

(१ ) परिभाषा-मनुष्य शझयोर पशु का भेद । 

(२ ) शयावश्यकता--सब में हमारी भाँति प्राण हैं, इसका फत्ल 
दोनों के मिलता है । 

(३) कुड कथाएँ--साधु शोर विच्छू, सह्नन सिपाही की दया । 

(४ ) निदयता शोर उसका प्रभाष--हक्‍के पाक्त, गाड़ीधान, 
मांसभत्ती । 

( ५ ) उपसंहार--दया से संसार का कल्याण “श्रहिसा परमोधमं:” 
ऋषियों के उपदेश । 

१०--समाचार पत्र 

(१ ) परिभाषा । 

(२ ) भेद--देनिक, साप्ताहिक, मासिक, तिमाही शआादि । 

(३ ) क्षेखक--अनेक स्थानों के सम्बाददाता, सम्पादक । 

(४ ) प्राचीन कालिक दशा--दूत द्वारा समाचार, प्रज्ञा ध्भिक्ष 
रहती है। 

(४ ) डपयोगिता--जातीय सभा का निर्णय, देश-विदेश को 
समाचार, कथाएं, विज्ञापन, व्यापार । 

( ६ ) झ्रच्छे समाचार--पत्र के ग्रुण-सत्यता, स्पष्टधादिता, 
निष्पत्तता । 

११--रघीन्द्र नाथ टेगोर 

( १) प्रस्ताधना--संसार में टेगोर का स्थान, घंश-परिचय, पंश 

की धिद्या-सम्बन्धी विशेषता । 
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(२) शिक्षा-दीत्ञा--अपूर्ण शितक्ता, बात्कपन से काव्य स्नेह, 
घिलायत यात्रा । 

(३ ) रचे हुए ग्रन्थ--गीताजल्नलि का घिशेष स्थान, नोबित्त 
पुररुकार, उसका गोरघ आर उसका प्रभाष । 


(४ ) धरद्धागिनी का स्थर्गवास--उसका कणछिता पर प्रभाष, 
घिश्घ-प्रेम विश्व-भारती । 


( ५४ ) समाध्ति--' टेगोर ' की घतंमान भ्धस्था, उनकी ऊतियों 
का गोरघ, ' सर ” की पदघी, घायुयान यात्रा; प्रकृति की 
विशेषता । 


१२--बिद्दार का भूचाल 
(१) बिहार प्रान्त में किस स्थान पर शथआाया ? 
(२ ) देश की पू् अचघस्था । 
(३ ) धक्का । 
(४ ) दुदंशा और हानि | 
( ५» ) देशघासियों का कक्तव्य । 
( ६ ) सरकारी सहायता | 
(७ ) बिहार प्रान्त पर भूचाल का प्रभाव । 


१३- छुट्टियों के दिन केसे बिताने चाहिए 

( १) प्रस्ताधना--प्रत्येक स्कूल में घाषिक गर्मी की छुटझ्टो १ मास 
से तीन मास तक होती हे । 

( २ ) प्रायः केसे बिताई जाती है-पुस्तकों को बाँध कर रख 
देने से ओर समय का व्यर्थ नष्ट करने से । 

( ३ ) छुट्टी का तात्पयं--शारीरिक घ मानसिक थकाघट का 
मिटाना शोर आगामी साल के लिए काम के योग्य 
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बनाना, इसके लिए दितकारी बातें, सबेरे का घूमना, 
खुली हवा में व्यायाम करना, खेलना ग्ादि । 

(७ ) पढ़ना--यदि गत धर्ष में परिश्रम नहीं किया आर पढ़ाई 
में कमी रही है वह छुट्टी में पूरो हा जाना श्योर स्थास्थ्य 
का भी ध्यान रखना भादि । 

(४५ ) बाहिरी विद्या-केोसं से बाहरी पढ़ाई की पुस्तकें पढ़ना 
तथा कृषि का कुछ काम सोखना । 

( ६ ) दुसरे स्थान--आब-हथा बदलने के लिए दूसरी जगद्द 
जाकर वहाँ की वस्तुश्यों के देखना | 

(७ ) समय-समय का नियम रखना, अधिकांश छुट्टियों में 
व्यर्थ समय का नष्ट होना । 

( ८५) फल--विद्या में अभ्यास, शरीर स्वस्थ रहना शभ्ादि । 


रोचक-निबन्धावली 


१-मधु 
( संत्षिप्त निबन्ध ) 
निबन्ध की सूची :-- 
(१) मधु कया हे ! 
(२) मधु किस प्रकार एकश्रित होता है? 
(३ ) मधु कहाँ पाया जाता हे ? 
(४ ) मधु का स्थाद, रंग केसा द्वोता है ? 
( ५ ) मधु का ग्रुण ध्योर उपयोग | 
मु 
१---पुष्पों का रस जिसे मधु-मकखी एकत्रित करतो हैं “ मधु ! 
कददलाता है। इसी का शद्दद भी कहते हैं । 
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२--मक्खियाँ पुष्पों पर बेठ कर रस को चूस लेती हैं; फिर 
अपने क्त्तों में इकट्ठा करती हैं। जब बहुत सा मधु- 
एकत्रित हो जाता है, तो बहेलिया ध्यथषा अन्य कोई मनुष्य 
छते का तोड़ कर उसमें से मधु निचोड़ लेता हे । 

३-मधु-मकली क्काडो, वृत्त को खोंतर, डाली तथा घरों में कद्दीं 
भी जहाँ घद्द चाहती दें अपना छुत्ता रख ल्लेतो हें । 

४--मधु का स्वाद मीठा होता हे। यह लाल रंग का द्रवित 

, लखसदार पदार्थ है। सर्दी से जम जाता हे । 

५--मनुष्य दूध या पानी में डाल कर पोते हैं, दवाई के साथ 
खाया जाता है । 


अभ्यास 


१--उपर्युक्त संतज्षिप्त निबन्ध को विस्थार कर पूरा निबन्ध लिखो 
यह निबन्ध किस प्रकार का निबन्ध द्वोगा ! 
२--आगरा 
प्रस्‍न्ध को सूची :-- 
(१ ) पेतिहदासिक घर्णान । 
(२) जलवायु और उपज, प्राकृतिक पर्णन । 
(३ ) प्रबन्ध | 
(४ ) दर्शनीय पस्तुएँ तथा इमारतें । 
(५ ) कारोगरी तथा प्रसिद्ध पस्तुएँ । 
ध्यागरा 
१--यह नगर संयुक्त प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित है । 
इसका प्राद्यीन नाम अकषराबाद--भश्रकवर बादशाह का 
बसाया इुआ--है | यपुना जो के तट पर छुट्ठढ़ लाल पत्थर 


( रे०० ) 


का किला बना हुआ है। यह मुसलमान बादशाहों की 
राजधानी रहा | मुग़त्तों की यद् मुख्य राजधानी था। धीरे- 
धीरे इसका नाम आगरा हा गया। मुग़ल बादशाह शाह- 
जहाँ ने शहर से २ मील के फासत्ते पर ताजमह॒त्त बनवाया 
जे। बहुत सुन्दर इमारत है। 

२-- यहाँ का जलघायु भर्मी में श्रधिक गर्म, सर्दी में अधिक सद 
है। यहाँ वर्षा भी काफ़ी होती हे। इसत्तिए यहाँ का 
जलघायु मातदिल है। यहाँ पर सब प्रकार के ध्यनाज तथा 
साग-तरकारियाँ पेदा होती हैं और रेती में गन्ने बहुत 
पेदा होते हैं । 

३--नगर का प्रबन्ध स्युनिस्पिल बोर्ड करती है, यही शहर में 
सफ़ाई, राोशनी, पानी तथा शिक्ता का प्रबन्ध करती है। 
यहाँ पर कितने ही लड़कों तथा लड़कियों के स्कूल हैं, 
सड़कों तथा गलियों में लालटेनें लगी हैं। कई भ्रस्पताल 
भी खुल्ले हैं जिनमें इलाज किया जाता है। 

४--यहाँ पर बादशाही इमारतें जेसे :--ताजमहल, मे।तो 
मसजिद, जुम्मा मसज़िद, किला, रामबाग़ ओर ऐत्माद- 
दोला देखने येग्य हैं भर राधा-स्थामियां का दयातत बाग 
भी बहुत अच्छी दर्शनीय जगह है। 

५--यहाँ पर पत्थर तथा संगमरमर का काम भध्यच्छा होता हे 
शोर द्री, नेंचे, दालमोंठ शोर पेठा बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 
यहाँ के जूते भी अच्छे बनते हैं जो दूसरी जगहें के भेजे 
जाते हैं । 

अभ्यास 

१--ऊपर दिये हुए संत्षिप्त नियन्ध का पिस्तार करके पूरा निबन्ध 

लिखे । 


( डर०१ ) 
२--इसी प्रकार इलाहाबाद” पर निबन्ध लिखो। 
३-सम्राट्‌ अशोक 


निबन्ध की सूचो :-- 

(१) घंश परिचय । (२) बादयकाल । ( ३ ) युघावसथा (४) 
पिजय | (५) श्याकस्मिक परिषतंन | (६ ) जीपन के 
महान काये। 


सम्राट अशोक 
१---घंश परिचय 


भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास देखने से पता चलता है , 
कि सघ प्रथम जिस शक्तिशाली वंश ने सफलता पूषंक एक 
महान साम्राज्य स्थापित किया था, धद्द भोय घंश था। इस 
घंश की नीष चन्द्रमुप्त ने डाली थी। ऐसा कष्ठा जाता है कि 
चन्द्रमुत मुरा नामक एक शुद्र कन्या से उत्पन्न हुश्मा था, 
इसी कारण इस घंश का नाम “मौय घंश पड़ा। इसी घंश में 
ध्रशोक जैसे मद्दाप्रतापी सम्राट ने जन्म लिया जिसने मदह्दान्‌ 
कीर्ति को प्राप्त किया ओर अपने नाम को चिरकाल के लिए 
'ग्रमर बना दिया। 

२--बाब्यकाल 


बाद्यकाल में अशोक को घटी शिक्ता मिली, जे। परम्परा से 
ज्त्रिय-राजकुमारों के मिला करती थी । धनुष बाण चलाने ध्योर 
श्राखेट तथा शत्रुओं का घीरता पूघक सामना करने में वद्द वृक्त 
था | साहित्यिक शिक्ता के सम्बन्ध में यद्दी कद्दा जा सकता है, कि 
संस्कृत की शिक्ता उसे दी गई थी, परन्तु इसका उस समय 
अधिक प्रचार न होने के कारण पाली का--जो उस समय की 
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प्रचलित भाषा थी--उसने श्पनाया । राजकुमार की अवषस्था 
बढ़ने पर उनके पिता ने, जे उस समय भारत के, सम्राद थे, यद्द 
इच्छा प्रकट की कि कुमार का भी राज-काज़ में भाग लेना 
चाहिये। कुमार भी पूर्णतया सहमत हुए। राजकुमार के प्रयल 
से वे अनेकों देश, जो मगध सामप्राज्य के बाहर थे, इस बात पर 
घिघश किये गए कि वे साम्राज्य का अधिपत्य स्वीकार करें। 


३--खसुवा घस्था 


युवाषस्था में सम्राट कुमार से बड़े प्रसन्न हुए ओर उन्होंने 
उसे तक्तशिला का सूबेद।र नियुक्त किया । इसके बाद यह मालचा 
तथा उज्जेन का भी सूबेदार बनाया गया | इन स्थानों पर कुमार 
ने ध्यपनी प्रतिभा, शक्ति शौर राज-काय करने की योग्यता का 
पूर्ण परिचय दिया। सम्राट के देहान्त के बाद भशोक ही 
भारत का मद्दाराजाधिराज हुष्आ झोर उसने मगध के सिद्दासन 
का सुशोभित किया | इस समय तक ऐसा प्रतिभाशात्ली तथा 
महात्मा राजा मगध के सिद्दासन पर आरूढ नहीं हुआ था । 


४--घिज्ञय 


ध्यपनी शिक्षा का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य पर पूर्णरूप से 
होना प्रायः स्वाभाषिक ही कद्दा जा सकता हे! परन्तु साथ ही 
साथ यह भी है, कि कभी-कभी ऐसी घटना भी उपस्थित हो 
जाती है, जो जीघन मार्ग बदल देती हे। ऐसा ही श्ाकस्मिक 
परिषरतन हमें गोस्वामी तुलसीदास के जीवन में भी मिलता हे । 
झझशेाक गद्दी पर बेठने के समय पभ्पनी शिक्ता के अनुसार 
मद्दाक्रर तथा उद्दंड था। दया के भाषों का तो उसके हृदय में 
धभाष ही था। सिद्दासनारूद होने के कुछ ही समय बाद उसने 
कलिग पर शझाक्रमण करने का पिचार किया और हाथी 


( रेण्रे ) 


घोड़े, रथ तथा धसंख्य पेदल सेना साथ लेकर षट्द उस पर टूट 

पड़ा | क॑लिग इस असंख्य सेना के बीच तज्षणभर में उसी प्रकार 

नष्ट हो गया, जिस प्रकार कि भयंकर प्मग्नि में एक पतंग जल 

जाता है | रण-भूमि में लाशों के ढेर लगे थे, रक्त की नदियाँ बह्द 

रही थों झोर झआाइतों की कराह से भूमएडल गज रहा था। 
५४-श्याकस्मिक परिषतेन 


ऐसे हृदय-घिदारक द्वश्य का अघलोकन करते ही अशोक 
का हृदय पसीज उठा झौर उसके मन में भ्रनेकों घिचारों का 
भ्राधिर्भाव-तिरोभाष द्वोने लगा | उन्होंने सोचा कि मनुष्य महत्व 
की ध्याकांत्ता क्‍यों करता हे ? धयपने को उद्च पद देने के लिए 
धह् दूसरों के खाने के लिये क्यों दोड़ता है ? जब कि घह जानता 
है, कि उसका जीपन त्षणभंगुर हे और संसार में उसका कोई 
घ्रस्तित्व नहों हे, तब भी वह अपने को ऊँचा बनाने के लिये क्यों 
फटफटाया करता है ? इसी प्रकार के अनेकों विचारों ने उसके 
हृदय में एक घोर श्मान्दात्तन मचा दिया। अशोक ने यकायक 
युद्ध रोकने की भ्ाज्षा दीं शौर उसी समय से यह प्रतिज्ञा की, 
कि आाज से कभी युद्ध करके किसी प्राणी को दुःख न दूँगा, 
बढिकि भ्रब धर्म विजय करूंगा | ऐसा सोच कर वे शीघ्र ही मगध 
धापस आए; ध्योर उन दु/खियां ओर घायलों को पूर्ण सहायता 
पहुँचाई, जो कि युद्ध में घायल हुए थे । 


६--जीघपन के महान कारय 
इस युद्ध के पहले महाराज को श्राखेट से अत्यन्त प्रेम था। 
उनके द्रबार में मांस श्रादि का पूर्ण रूप से प्रचार था, शोर 


खुख की भ्रनेकों सामग्रियाँ ग्राठों याम उपस्थित रद्दा करती 
थीं। मधुर से मधुर गाने पाली झुन्दर से झुन्दर नतंकियाँ षह्ाँ 
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पर उपस्थित रहा करती थीं। सम्राद स्थयं बडी सज़धज तथा 
ठाट बाट से रहा करते थे, ओर खस्त्रियाँ ही उनकी रक्षक बनी 
चोबीसों घण्टे उनको चारों शोर से घेरे रहती थीं। परन्तु 
कलिग के युद्ध का सम्राद के हृदय पर ऐसा गम्भीर प्रभाष पडा, 
कि बात की बात में उन्होंने इन सब बातों को त्याग दिया ओर 
“झटहिसा परमोधमं:” को अपना सूल मंत्र बना लिया । 


उस दिन से सम्नाट ने प्रज्ञा के साथ भप्रत्यन्त सराहनीय 
बर्ताव किया, भर उसके खुख तथा पऐश्थर्य के लिये जीधन भर 
लगे रहे | समस्त भारत में उनका राज्य था। उन्होंने बड़ी-बड़ी 
सड़कें बनपवाई, उनके किनारे हरे वृत्त लगधाये, कुएँ खुद॒घाए 
तथा सराएँ बनघाई, जिससे कि यात्रियों का किसी प्रकार का 
कष्ट न दो। उन्होंने बड़े-बड़े कमंचारो नियुक्त किए, जो कि धर्म 
मद्दामात्र कहलाते थे, ओर जिनका काम धरम के नियमों का 
पालन कराना था। यदि कोई कमंचारी प्रज्ञा पर प्रत्याचार 
करता था, तो उसे कठिन दंड दिया जाता था। साम्नाज्य में 
घानेकों धअरस्पताल खुले हुए थे, जिनमें मनुष्यों तथा पशुशञ्मों की 
चिकित्सा होती थी | बोद्ध ध्ं की उन्नति के लिए शअशोक ने 
सराहनीय प्रयत्न किया, शोर यह उन्हीं के प्रयलल का फल है कि 
भारतषष के बाहर ब्राज भी यह धर्म पिराजमान है। परन्तु 
भारतधर्ष में ग्रशाक को मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य तथा बोद्ध 
धर्म दोनों दी छिन्न-भिन्न हो गए । 


अभ्यास 


१-सम्राद शोक के चरित्र पर एक स्घतंत्र निबन्ध लिखो | 
२--ईश्व रचन्द्र पिद्यासागर, भारतेन्दु बाबू दरिश्चन्द्र, राजा 
राममोहन राय पर एक-एक निबन्ध लिखो । 
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सूची-रहित निबन्ध 
गुरु-भक्ति 
एक मनुष्य के हृदय की वद् पवित्र भाषना ज्ञिसके कारण 
घद्ट कोई बात अपने गुरु के हित के लिए करना चाहता है, गुरु- 
भक्ति है। दसका साधारण ध्यथ तो गुरु की भक्ति हे परन्तु गुरु-भक्ति 
वही सरादहनोय हे जो सच्चे हृदय से की जाती है। गुरु-भक्ति 
बहुत उत्कृष्ट भाष है। भक्त होना कोई साधारण बात नहीं है । 
माता-पिता के भक्त से गुरु-भक्त होना कठिन है। गरु-भक्ति का 
स्थान सम्पूर्ण थ्रोर भक्तियों से उत्कृष्ट है।जो अपने गुरु का 
भक्त नहीं बह माता-पिता तथा भगधान्‌ का भी भक्त नहों दो 
सकता | हिन्दू धर्म यद्द बताता है कि गुरू का पद माता-पिता के 
पद से ऊँचा हे इसी बात की पुष्टि में एक शायर कहता है ३--- 
“हे माँचाप का रुतबा बड़ा, 
सब से बड़ा रुतबा है उस्ताद का । 
ज्ञोी उस्ताद की खिदमत बजा लाघ्योगे, 
तो खादिम से मखदूम बन जाशागे ”॥ 
गुरु आपने शिष्यों से कुछ कपट नहीं रखता | धह अपने 
शिष्यों का निष्कपट धोकर सब बातें बतला कर उन्हें याग्य 
बना देता है | परन्तु आ्रााजकल शिष्य ऐेसे बहुत कम देखने में 
आते हैं जा कि सच्चे मन से प्रपने गुरु की भक्ति करते हों। यहाँ 
तक कि किसी-किसी बात में तो वह शपने गुरु जी को ही 
कपट-रूप बातें बना कर अपना स्वार्थ कर लेते हैं। ऐसे शिष्यों 
की संसार में कोई गणना नहीं । वह्द तो बड़े नीच नर्कगामी द्वोते 
हैं। इसके त्लिए कहाघत भी है | 
“४ गुद सों कपट मित्र सों चोरी, 
के होय निधन के होय काढ़ी ”। 
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परशुराम ने अपनी गुरु-भक्ति के ही कारण श्रीरामचन्द्र जी 
के धनुष तोड़ने पर शेषाबतार लक्ष्मण से कठोर बचनों का 
प्रयोग किया था । गुरु-भक्त पएकलव्य का हाल तो सबको 
विदित है जिसने कि मिद्दी का ही गुरु बना कर सच्चे हृदय से 
शस्त्र-धिद्या अध्ययन की थी। उस गुरु-भक्ति के ही कारण घह् ऐसा 
प्रधोण तथा याद्धा है| गया कि भअच्छे-अच्छे शस्ब्रविद्या-विशारद 
भी उसको देख कर बगलें काँकने लगे। यह सब गुरु-भक्ति का 
ही प्रभाव है। मद्दात्मा कबीरदास भी श्पने गुरू रामानन्द से 
ही भक्ति करने पर इतने प्रसिद्ध कवि हा गए, जिनका नाम 
साहित्य-संसार में सदा पअमर रहेगा। भारतवर्ष का इतिहास 
ऐसे उदाहरणों से भरा है जो मनुष्य संसार में उत्पन्न होकर 
गुरु-सक्ति नहीं करता। पघह् मनुष्य, मनुष्य हो नहीं घरन पशु है । 
क्योंकि गुरु हो सब कुछ है | गुर से बड़ा संसार में कोई नहीं हे । 
इसके लिए पक संस्कृत कवि ने कहा है ४-- 

८ गुरु ब्रह्मा गुर विष्णु गुरु देवा महेश्घर। 
गुरु सात्तात्‌ परम ब्रह्म तस्मे श्री ग़ुरुवेनमः ॥” 

सब बातों का सारांश यह है कि गुरु भक्त का गुरु की 
भलाई का प्रत्येक ज्षण ध्यान रखना चाहिए । अपने प्रत्येक काम में 
यह स्मरण रखना चाहिए कि उसके किसी काम से गुरू की कोई 
हानि न हो । ए्स प्रकार प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह छोटा हो या बड़ा, 
बूढ़ा दो या बालक, धनी हा या निधन, गुरु-क्त बन सकता 
है। गरु-भक्ति मनुष्यता के साथ है। संसार में गुरु-भक्ति ही 
मनुष्य जीवन का साफदय उदाहरण है । 

परोपकार 

संसार में अपना पेट तो पशु पक्ती तक भर लेते हैं, पर चार 

आदमियों को खिलाकर स्थयं खाना, दूसरे के दुःख में सद्दायता 
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करना, झोर वह भी इस शध्याशा से नहीं, कि उसका प्रतिफल 
मिल्ले--किसी बिरले पुरुष ही का काम है। अपने हानि लाभ की 
तो सभी सेचा करते हें- श्रपनी तथा झपने नाती-पोतों, सगे- 
सम्बन्धियों की उन्नति की चेष्टा सभी करते हैं, शोर उनके द्वित 
के लिए अपने सुख्जों को लात मार देते हैं“-पर ऐसे कितने हैं, 
जो एक अनजान व्यक्ति को खुख पहुँचाने के लिए, उसका छित 
करने के लिए स्थयं कष्ट सहना स्वीकार करेंगे ? परोपकार के 
नाम पर श्राज़कतल जितना शध्ंधेर हे रहा हे घदह कहा नहीं जा 
सकता | श्राजकल्ल तो प्रायः लाग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के 
लिए दी परोपकार करते हैं । यह उनका परापकार नहीं है। यह तो 
केघल परोपकार का ढोंग है । परोपकार का तो यही श्रर्थ है कि 
जिसमें निःस्थार होकर दूसरों की भलाई की जावे। स्थार्थ-घश 
दूसरे की भलाई करना परोपकार में स्थान नहीं रखता । यद्द तो 
दिखलाने का ध्याडम्बर है । 


परापकार हमारी सभ्यता का मुख्य प्ंग था | इसी परापकार 
की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ऋषि दधीचि ने अपनी दृड्डियाँ पजञ्ञ 
बनाने के लिए दे दी थीं, जिससे वृत्रासुर मारा गया शोर 
देवताशों के दुःख दूर किये गये | राजा शिषि ने एक कपोत की 
रत्ता के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया था। जटायु ने 
सीता की रक्ता में निःसंकोच अपने प्राण दे दिए थे। राजघीर 
विक्रमादित्य ने ग्राजन्म परापकार ही में कष्ट उठाये। यहाँ तक 
कि दानपीर राजा भोज के त्निए स्वयं तेल की कढ़ाई में जल भुन 
कर भस्म हो गया था। ऐसा कोन कर सकता है? यद्द तो 
परोपकारी ही कर सकता है। ऐसे-ऐेसे उदाहरण प्राचीन 
इतिहास में न जाने कितने मिल सकते हैं। ऋषिमुनि जो घनों में 
घाजन्म कंद्सूल फल खाकर रहते थे, शरीर पर शीत-घाम सदहते 
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थे, क्या अपने लाभ के लिए ? संसार में शान्ति स्थापित करने 
के जे। उपाय वे साोचा करते थे--धर्मनीति ञआदि घिषयें के 
ग्रन्‍्थें| का जे। निर्माण किया करते थे, से। क्या स्थार्थ के लिए ? 
क्या मानव जाति के कढ्याणं की कामना करने में उनका निज्ञी 
लाभ था ? कदापि नहीं । उस समय ते सामथ्यवानें के लिए 
परापकार ही मूलमन्त्र था। यदह्दी उनका धर्म था--यहदी 
डनकी सभ्यता थी, शोर इसी के बल पर हिन्दू-जाति ध्याज तक 
टिकी हुई हे । राजा भर्तृहरि ने भी कहा है कि-- 

€ परोपकाराथे फत्तन्ति वृत्ताः, परोकाराथ बहन्ति नद्यः। 

परोपका राथे दुद्दन्ति गावा, परेापकाराथे सतां पिभूतयः ॥! 

यह उक्ति काव्य की द्वष्टि से भत्ते ही ठीक होा--पर घास्तथ में 
नहीं । वृत्तों, नदियों, गायें के। क्या यह समझ हो सकतो हे, कि 
हम परापकार कर रहे हैं ! परन्तु तक॑ के लिए ऐसे ही कहद्दा 
जाता है । चाणक्य क्या जानता था, कि मेरे मस्तिष्क से निकत्ली 
हुई राज्यव्यवस्था--सहस््रों वर्षो के बाद भी राजनीतिज्ञों का मुख्य 
ध्याधार होगी ? प्रायः बहुतों का भला इसी प्रकार हा जाता है। 
कोई बाग लगधाता है अपनी संतति के लिए, भौर उसके फल 
खाते हैं मुहल्ले घाले। ता क्या यद्द घास्तघ में परेपकार है? नहीं, 
क्योंकि इसमें उद्देश्य दूसरा था। झाप शभ्रनजान में किसी को 
सुख पहुँचा दें, बात दूसरी है--पर परापकारी झाप तभी 
कद्दलायेंगे जब जानबूक कर उसे सुख पहुँचाओ शोर किसी 
प्रकार के प्रतिफल की श्राशा न रक्‍खो | 


परेपकार करना मनुष्य का मुख्य धर्म हे, उसी का संसार 
में जन्म सफल है। मनुष्य की तो गणना हो क्या--रुपयं ईश्वर 
ने भी परेापकार-घश ही कई बार अघतार धारण किप शोर 
राक्तसें के मार कर पृथ्वी देवी के दृदका बनाया। परेापकार 
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ही संसार में मनुष्य को प्रतिष्ठा दिल्ववाता है शोर उसका नाम 
ध्रमर बनाता है | इसलिए परेापकार सब का करना चाहिए यही 
मनुष्य जीघन का मुख्य ध्येय है । 
प्राकृतिक दृश्य 

फाब्गुन का महीना था और प्रभात का समय ऋतुराज के 
ग्रागमन के ध्यानन्द में ऊषा ने प्राची के त्षितिज को कुंकुम से 
लाल कर रकखा था | कुसुम-कुंज और लता-दुर्मों को सुसज्जित 
करने के लिए प्रकृति सन्दरी ने अपने पशलंकार मंजूषा को मुक्त- 
हस्त हो रिक्त कर डाला था। बसन्‍ती पायु मन्द मन्द गति 
से खुगन्ध घितर्ण कर रही थी । 

ऐसे शुभ अचसर पर में शनेकों घिचारें में मस्त था। द्र- 
घाज़ा खटका । नोकर, दल्तीप श्राया है बावू जी । भनेकों घिचारों 
से ग्रस्त होने के कारण मेंने जलदों से पूछा कोन दत्तीप ? बाबूजी 
वही आपका पुराना मित्र ! हाँ, ध्यान आया | उसको बुलाशधो। 
दत्तीप ने अन्दर प्रवेश किया। दत्तीप को देखते ही में उठ 
पड़ा ओर उसे शादर सत्कार से बैठाया। दृलीप :--मिन्र मोहन ! 
ध्याज से स्कूत्तों की छुट्टियाँ हो गई हैं। कहो कहां सैर करने का 
विचार किया है क्‍या? ध्च्छा धअणसर है' चततो कहीं पर घूमने 
चलें | मे।हन बोत्ता--मित्र में ग्रभो इसी घिषय पर घिचार कर 
रहा था कि यकायक प्राकृतिक द्वश्य देखने की उत्कट अमिलाषा 
उत्पन्न हुईं। इतने ही में चार पाँच मित्र शोर ञ्या गए। सबने 
मिल कर हरिद्वार चलने के त्तिए परामशं किया। कल हम 
लोग हरिद्वार को प्रस्थान करेंगे इससे बड़ा प्रसन्न था ओर 
« कव्त ” की प्रतोत्ता इतना घिकत्त कर रही थो कि एक पक 
मिनट घंटों सा प्रतीत होता था। दिन किसी प्रकार काट 
दिया। राज्ि भी एक एक तारे गिन कर काट दी । 
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फिर क्‍या था प्रातः ही रेल में बेठकर देहल्ती की शोर चल 
पड़े । राह के प्राकृतिक द्श्य सब सामने ध्याते गए। हृदय प्रसन्न 
देने त्तगा । ठंडी ठंडी पायु हृदय को घिदीणं करने लगी | हृदय 
चंचल हो पड़ा | थोड़े समय बाद गाड़ी ठहरी आओऔर दम लोग 
उतर पड़े | दो तीन दिन घिश्राम किया फिर पह्ााँ से प्राकृतिक 
दृश्यों का प्रानन्द लूटने के तिए पेदल दी चलना अच्छा समझा । 
प्रात:काल होते दी दरिद्वार की ओर चलन पड़े | राह के प्राकृतिक 
दृश्यों को देखकर मन कितना प्रसन्न होता था यह पर्णन करना 
कठिन ही है। ऐसा प्रतीत होता था कि ईश्वर ने सृष्टि के 
रचने में प्रपनी सारो मस्तिष्क शक्ति लगा दी होगी। ओर 
इन्हीं पस्तुशों के देख कर देश्वर की महिमा प्रकट होती थी। 

कहीं सरिता, तड़ाग, पोखर हैं ता कहीं बार बगीचे तो कहों 
वारिकायें है। कहीं पत्ती बोल रहे हैं तो कहीं कायल का मधुर शोर 
हृदय को लुभाने पाला कूक भी खुनाई दे जाता था। रंग-बिरंगे 
फूल केसे भत्ते मालूम होते थे। इस प्रकार छः सात दिन बाद 
हम सब लोग अपने निश्चित स्थान पर पहुँच गए। संध्या हो गई 
थी । सूय्य भगधषान पभ्रस्ताचल को प्रस्थान कर चुके थे | मन्द्‌ 
मन्द पायु बद रही थी । चन्द्र भगधान निकलने पाले ही थे। 
रात्रि होने धाली थी | इसलिए एक सराय में ठहर गए। प्रातः 
काल होते दी गड़ग स्नान के चल दिये। गड्ढा के दोनें झोर 
पहाड़ों की ऊंची ऊँची श्रेणियाँ प्रपना अनूठी छुटा दिखा रहो 
थीं ध्योर प्रत्यन्त सुन्दर प्रतीत होती थाों। जलप्रपात कया ही 
हृदय का मुग्ध कर रहे थे। बात की बात में दो तीन घंटे का 
समय मिनटों की भाँति कट गया। 


दूसरे दिन प्रातः होते ही दम लोगें ने श्यागे की ध्मोर प्रस्थान 
किया । रास्ता बात की बात में कट जाता था। चारों शोर 
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घूम घूम कर प्राकृतिक द्वश्यां का निरीक्षण करने लगे | गड्म जी 
तथा जल्न-प्रपातों का कलकल शब्द संगीत से भी भला मालूम 
दाता था। पहाड़ों के ऊपर पड़ी बफ्फ हंसे की पंक्तियों का भी 
लऊज्जित कर रही थो। तोतों के मुंद के कुंड मंडराये हुए फिर 
रहे थे। कहीं कहाँ चट्टानों पर पड़ी श्रोस की बूँदें मोंतियां जैसी 
प्रतीत होती थीं। स्थान की शोभा मनमोहक तथा हृदय को 
प्रसन्न करने वात्ती थी । दम क्तैागें को यह स्थान स्घर्ग से भी बढ़ 
कर प्रतीत होने लगा चारों शोर रंग बिरंगं फूल खिल रहे थे । 
मेना का मधुर शब्द अनेखी स्पति पेदा करता था । जलाशयें 
का ऊँचे शिखर से गिरना ऐसा मालूम द्वाता था कि मानें 
चाँदी की बड़ी बड़ी शिलाएँ चट्टानों से खिसक रही हैं।। 
इन दश्यों के देख कर सहसा यह पता लग जाता था कि 
ईश्वर की सत्ता किसे कहते हैं श्रोर घह केसा प्रतापी है। इस 
प्रकार हमने प्नेकीं प्राकृतिक द्वश्य देखे। पन्द्रह दिन सहसा 
ही कट गए । हृदय तो लोटने के लिए नहीं करता था, परन्तु 
छुट्टियाँ समाप्त हो चुकी थीं इसलिए लोटना ही पड़ा । 

सब लोगें ने प्रातः ही दिल्‍ली की ओर प्रस्थान कर दिया। 
संध्या हुई | रास्ते में एक दम काली घटा छा गई। हाथ को 
हाथ नहों सूकता था। षायु तीवता से चलने लगी, ठंड सताने 
लगी । हम लेग घबरा गए। सब घह्टीं पर बेठ गए श्रोर भाग्य 
का कफासने लगे | एक दम धायु का वेग थम गया, भारहीन बादल 
व्याम पर ठद्दरने लगे | सोदामिनी दामिनी ने दमक कर पथिकों 
की पेनी द्वष्टि को एक बारिका की शोर आकृष्ट किया द्वार पर 
पहुँचे कपाट बंद थे। कुंडी खटखटाई । “ कोन ?” प्यन्द्र से 
शझाषाज पाई । “पथिक हैं ।” क्या चाहते दो! “शाश्रय” कपाट खुल्ते। 
थेड़ा सा जल पिया ओर विश्राम किया तथा प्रातः ही चल पड़े । 
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थोड़े समय बाद दिठ॒त्ती पहुँच गए । वह्दाँ से रेल में बेठ कर ओर 
रास्ते के प्राकृतिक द्वश्यां का श्ानन्द लूटते दुए झअपने घर पहुँचे । 

प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक दृश्य देखने चाहिए। प्राकृतिक 
दृश्य देखने से भधनेकों लाभ हैं | प्राकृतिक द्वश्य देखने से मनुष्य 
की बुद्धि का घिकास होता है| हृदय बदलाध का भी अच्छा 
साधन है । ईश्वर ने संसार में क्या क्‍या सौंदर्य पेदा किया है 
यह इन्हों का देख कर ज्ञात हे। सकता है | इससे सांसारिक ज्ञान 
भी हो जाता है ।जे। प्राकृतिक द्वश्य नहीं देखते घह मूर्ख मनुष्य 
के समान हैं क्योंकि उन्हें प्राकृतिक सोन्दर्य देखने की बुद्धि नहीं 
है। इसलिए प्रत्येक के प्राकृतिक द्वश्यों के देखने में श्रोर उनकी 
प्रशंसा में भाग लेना चाहिपए। श्राप कहेंगे कि प्रशंसा से क्‍या 
तात्पय्ये है । यही कि श्रापका यह बताने लगे कि इस दृश्य में 
शोर फर्ला दृश्य में कया भेद तथा श्रनोखी वातें मरी हैं । 

“ नो नगद न तेरह उधार ! 

इस कटद्दाघत का साधारण प्मर्थ तो यही है, कि नो नगद अच्छे 
पर तेरह उधार भच्छे नहीं, श्र्थात्‌ जे चीज शपने हाथ में हे, 
वद्द उससे भ्रच्छी हे जिसका भविष्य में प्राप्त करने की श्ाशा 
हो । इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कद्द सकते हैं कि जे। 
अपने पास है उसी पर सन्तोष करना चाहिए; शनिश्चित घस्तु 
के त्तिए--म्ग मरीचिका के लिए निश्चिन्त रहना बुद्धिमानी 
नहीं, क्योंकि सम्भव है पह पस्तु प्राप्त न हो सके, तो जो अभी 
प्राप्त हो सकती है, चद्द भी हाथ से निकल जायगी । प्रायः संसार 
में यही देखा जाता है, कि जो पस्तु सरलता-पूषक प्राप्त हो 
सकती है, लेग उसका पघिशेष मूल्य नहीं समझते-झोर जे 
पस्तु कष्ट साध्य होती है अथवा जिसका प्राप्त होना कठिन होता 
है, उसी के लिए व्याकुष्त होते हैं। परिणाम यह होता है, कि वे 


( शेरर३े ) 


इससे भी द्वाथ थो बेठते हैं ओर ढससे भी ऐसे ही ग्यक्तियों 
के हित के लिए यह कटद्दावत बनी है| इसकी सत्यता लेन-देन 
के व्यघहार में भत्ती भाँति प्रमाणित द्वोती है । 

कल्पना करे कि किसी से कद्दा जा रहा है “ भाई या तो 
झभोी तत्काल ५०) ले लो अथवा छः महीने पश्चात्‌ हम तुम्हें 
६०) देंगें। ” झ्ब यदि पद्द मनुष्य बुद्धिमान है ता अभी ५०) त्तेना 
उचित समक्रेगा । पर मान लीजिए कि उसने छः मद्दीने पश्चात्‌ 
६०) लेना ही निश्चय किया, क्योंकि ऐेसा करने में प्रत्यत्त १०) 
का लाभ है। पर भविष्य तो उसे द्वष्टिगाचर द्वाता नहीं। यदि डस 
धर्ष के भीतर ही दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाय, तो फिर 
कोन रुपये देगा और कोन लेगा ? इससे तो श्रच्छा था कि षद्द 
प्पारस्भ में ४५०] रु० ही लेकर सनन्‍तोष करता--परन्तु १०) रू० के 
लालच ने ५०) रु० भी उसके हाथ से निकातन दिए । 

पुक दूसरा उदाहरण लीजिए । एक मनुष्य ४० रु० का नौकर 
था ओर वह रेज़ाना अपने घर पहुँच जाता था। एक दूसरा 
मनुष्य जे। कि परदेशी था उससे आकर बेला कि इस नोकरी 
में क्या रक्‍खा है यदि तुम मेरे साथ चलो ता में तुम्हें ६०) रु० 
की नोकरी दिलवाऊँ | पह ज्ाललच में आगया शोर शप्रपनी 
भनोकरी ठाडकर उसके साथ दो लिया। इतने में ही 
उसकी जगद् दूसरा श्यादमी ३०) रूु० में हो नौकर दो गया। 
जिस जगह के लिए परदेशी मनुष्य ने डससे नोकरी के लिए 
कटद्दा था वह पग्रधिक दिन होने के कारण धिर गई | वष्द बेचारा 
पहाँ पहुँचा ता उसका नोकरी न मिली | ओर प्पने पास से 
१०) रु० खर्च करके फिर झपने घर घापिस आरा गया तब लोगों 
ने कहा कि देखो-- “ शाधी त्याग सारी को धावषें आधी रहे न 
सारी पावें ”। तुम्हारा लालच ने माश कर दिया न तो तुम इधर 
र० २०--२१ 
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के रहे न उधर के । षष्ठी बात हुई कि “ चोबे छब्बे होने गये, 
दुबे हो रह गए ”!। ज़रा सोचो तो सद्दी कि उसकी लगी नोकरी 
घर के घर ४०) की बुरी थो जे। उसने ६०) रु० की नोकरी की 
इच्छा की इन मद्दाशय के हाथ से दोनों गई या नहीं ? 

संसार में जितनी श्राज़कल श्यमशान्ति बढ़ रही हे, जितना 
संघर्षण है| रहा हे, घद्द इसीलिए कि लोग अपनी दशा से संतुष्ट 
नहीं, ओर उस दशा को सुधारने के लिए प्रायः ऐसे शनिश्चित 
उपायों से काम लेते हैं, कि व्याकुलता ध्योर निराशा के ध्तिरिक्त 
कुछ भी उनके दाथ नहीं लगता | इससे इस कद्दावत के ध्यनुसार 
मनुष्य संसार में अ्रपने कामों में सफलता प्राप्त कर सकता है। 
सरदेध इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे जो काय॑ हो 
उसमें जो बात तुरंत है षद्दी करना ठीक है। भषिष्य की बात 
कोन जान सकता है। ऐसे ही व्यक्ति संसार में कार्य कर जाते 
हैं । इसलिए छात्रों को ' नो नगद न तेरह उधार ” वाली कद्दावत 
से शिक्ता ग्रहण करके झपने जीघन में सहायता लेनी चाहिए । 

सर और तुलसी की तुलना 

सूर झोर तुलसी दोनों कषि हिन्दी साहित्य संसार के 
धनुपम रल हैं। यदि इन्हें हिन्दी साहित्य के जन्मदाता कहें 
तो इसमें तनिक भी शघत्युक्ति नहीं। इन कविद्दय के कारण 
हिन्दी साहित्य का मस्तक बहुत ऊंचा उठ रहा है। दोनों की 
शेली में भेद हे | दोनों ने श्रपना एक एक नायक चुन लिया था | 
एक भगषान रृष्ण का प्रेम-सखा था तो दूसरा प्रातः स्मरणीय 
राम का ध्यनन्य भक्त था। खूर, खूरसागर में निमग्न थे तो तुलसी 
रामचरित-मानस में बिहार करते थे। खूरदास जी का तुलसी 
की भाँति।कीाई प्रबन्ध काव्य नहीं मिलता। इसलिए दोनों की 
तुजना में कुछ कठिनाई अवश्य होती है | परन्तु गीत काथ्य दोनों 
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कवियों के प्राप्त हैं। उनमें भी 'पिनय'” दोनों लिखे हैं | घिनय के 
नेक पदों के भाष दोनें कषथियें के बहुत ही अ्रधिक मिलते- 
जुलते हैं । उदाहरण के लिए दो पदों के अंश नीचे देते हैंः-- 
ध्ब हों नाच्यो बहुत गुपाल । 
काम क्रोध को पहिर चोलना कंठ पघिषय की माल ( सूर ) 
नाचत दी निसि दिपस मरतथो। 
बहु घासना घिविध कंचुक भूषन लोभादि श्ररये (तुलसी ) 
कद्दत बनाय दीप की बातें केसे हो तम नासत ( खूर ) 
निस्ति ग्रह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहिं हाई ( तुलसी ) 
यहुत से स्थलों पर तो दोनों कषियों के एक हो भाष 
पाये जाते हैं। कई एक पदों में तो भाष ही नहीं, शब्दों प्मोर 
पद षाकयों का भी साम्य हे । 
चरन-कमल बन्दों हरि राई । 
जाकी रूपा पंगु गिरि लंघे, अंधे के सथ कुछ द्रसाई ॥ 
बहिरो खुने, सूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। 
'घूरदास' स्थघामी करुनामय बार-बार बन्‍्दों तेहि पाई ॥( खूर ) 
बिन पद चले, सुने बिन काना , 
कर बिन कम करे बिधि नाना। 
अ्रानन रहित सकल रस भागी; 
बिन घाणी बक्ता बड़ येागी॥ (तुलसी) 
इन दोने महाकथियों में कोन बड़ा श्योर कोन छोटा है इस 
पर लेखनी चलाना सूर्य को दीपक दिखाना है। परन्तु इतना 
तो मानना पड़ता है कि खूर की शभ्रपेत्ञा तुलसी की व्यापकता 
ध्रधिक है। तुलसी ने जहाँ साहित्य के प्रत्येक श्मंग को पूर्ण 
किया है वहाँ दार्शनिक, राजनेतिक, साम्प्ररायक, धार्मिक बातों 
से भी श्पने काव्य का भर दिया द्वे। तत्काल्लीन बिखरे द्विंदू 
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समाज को पुनः संगठित करने का प्रतुलनीय उद्योग किया। 
आपने राम के सर्वोक्तन देव स्वीकार किया शोर उनके भागे 
समस्त देव-देषियों की हीनता प्रतिपादन की। परन्तु महात्मा 
सूरदास ने भपने काव्य में यद्यपि अन्य देवताशों के ऊपर किसी 
भी प्रकार छीटे नहीं फेंके । 

मद्दात्मा सूरदास सत्यता की प्रकट करने में, श्नेक स्थानों 
में गोस्वामी तुलसीदास से बाजी मार ले गये हैं । गोस्वामी जो 
ध्पने नायक श्रीरामचन्द्र को सर्देव ज्योति स्घरूप परमेश्धर 
मान कर, उनका कहाँ भी तिरस्कार या हेयता प्रतिपादन नहीं 
करते, इसी कारण उनके काव्य में एक दो स्थान पअनुपयुक्त से 
प्रतीत द्वोते हैं, परन्तु सूरदास अपने नायक श्रीकृष्ण के 
घनोचित्य का प्रतिपादन करने में ज़रा भी नहीं दिचकिचाते, 
नेक स्थलों पर हसी कारण शझपने नायक श्रीकृष्ण का गोपियों 
ह्वारा फटकार लगवा दी हे, जे। कि बड़ा सुन्दर शेली हे । 

धपने काव्य में, किसी भी क्षेत्र का सिद्धान्त प्रतिपादन 
करना दोनें मदाकपियोां का गुण है। दार्शनिक, राजनैतिक 
ध्योर सामाजिक सिद्धान्तों का पूर्ण योग तुलसीदास के काव्य 
में प्रधिक है, परन्तु दाशंनिक क्ेत्र के एक पअंग का सर्वोत्तम 
प्रतिपादन बड़ी ही सुन्दर सरल शोर प्रशंसनीय शेली से मद्दात्मा 
सूरदास ने किया हे-घह है, मने|वेज्ञानिक सिद्धान्तों का पर्गान । 
छोटे-छोटे बालकों से क्षेकर वृद्ध युधक सभी का स्वभाष खूरदास 
ने जान लिया था। जिन मनोवेक्षानिक सिद्धान्तों का भाज 
धन्वेषण करके नूतन सिद्ध किया जा रहा है उनमें से कितने ही 
धनुपम सिद्धान्त सामान्य रीति से सर के काव्य में प्राप्त होते हैं । 

खूर का कथिता ज्षेत्र संकुचित है क्रोर तुलसी का कविता 
क्षेत्र विस्तृत है, परन्तु सूर का संकुलित क्षेत्र तुज्तसी के पिस्तृत 
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सेत्र से कुछ कम नहीं है | भाषा दोनें की सरल ओर सरस है । 

फलतः दोनों हिन्दी साहित्य के महाकधि हैं। उनकी तुलना 
किसी नियम कसोटी पर पूर्ण रूप से नहीं को जा सकती । इनके 
झनुपम काव्य समस्त संसार की घिभूति हैं । 
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झुकाघ खोज की शोर रहता हे। ये खोज की १८ कहद्दानियाँ 
खूर्य भौर सोर परिषार की हैं । लेख क--देव--सूल्य ॥) 
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